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वाषिक चन्दे अथवा फ़ी कॉपी के 
मूल्य में कुछ भी नुक़्ताचीनी करने 
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The Hon’ble Mr. Justice Lal Gopal Muker- | Sam Higginbottom, Esq., Principal Allaha- | The Indian Daily Mail: 


jea of the Allahabad High Court: bad Agricultural Institute: The Album ADARSH CHITTR A- 

कि ae Pictures are indeed very good 1 T think it is beautifully done. Most | WALI is probably the one of its kind in- 

‘and indicate, the high art of printing | of the guests who come into the Drawing | Hindi—the chief features of which are W 
them in several colours .. . I am sure the | room pick it up and look at it with | excellent production, very beautiful letter- | ह 


Album ADARSH CHITTRAWALI will | interest, press in many colours, and the appro- 
be very much appreciated by the public. priate piece of 


W. E. J. Dobbs, Esq., I. C. S., District Se ee Director of Public each picture. 
Magistrate and Collector, Allahabad : ee The Hon’ble Sir Grimwood Mears, Chief 
9 


|| Tam glad that Allahabad can turn out | ...1 congratulate your press on the | Justice Allahabad High Court: 
‘such a pleasing specimen of the prin- | get-up of the Album which reveals a high 
ters art a standard of fine Art Printing. | well spoken of in the Foreign Press. 
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= दूरदर्शी पाठक-पाठिकाओं से आशा की 
जाती है कि यथाशक्ति ‘afer तथा 
चाँद! (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे |! 
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स्वतन्त्रता की बेदी पर एक और स्वयं सेबक की आहति | 


भारत को स्वराज्य की मरोचिका प्रदान करने की घोषणा 
PHATE की गणाळड फर लगान क देने HE WET फ्रतिज्ञए !!! 
श्री सुभाषचन्द्र बोस को सात दिन का कारावास 


( २१ वीं जनवरी की रात तक आए हुए “भविष्य” के खाल तार ) 


azza में प्रधान सचिव की घोषणा 


aga में २० तारीख़ को गोलमेज परिषद की बैठक 


` न्तम हुईं । भारत के प्रतिनिधियों ने अपने काम 
की अर ब्रिटिश प्रतिधियों की उदारता की प्रशंसा 
की । उधर प्रधान सचिव ने भी अपने अन्तिम भाषण 
में भारत के इन प्रतिनिधियों की तारीफ़ के पुन्न बाँध 
“दिए । उन्होने कहा कि यदि इम भारत को स्वराज्य न 
देना चाइते तो इम उन्हें स्वराज्य देने का वचन ही 
क्यों देते । अपने भाषण के बाइ आपने ब्रिटिश सरकार 
की ओर से भारत के सम्बन्ध में नि्न-लिखित घोषणा 
को: ` 
“न्रिरिश सरकार का यह मत है कि भारत की केन्द्री 
am प्रान्तीय शासन को ज़िम्मेदारी भारतीयों को 2 दी 
जाय | परन्तु यह काय एकदम नहों हो सकता, इसलिए 
qama शासन-प्रणाली तथा भारत को भावी शासन- 
aga के बीच के समप में वहाँ की सरकार को सुदृढ़ 
waar waa के लिए हमें कुछ विशेष afas 
झपने हाथ में रखने पड़ेंगे, जो विशेष अवसरों का 
सामना करने के लिए तथा अल्य-संख्यक जातियों की 
श्वाघोनता की रक्षा करने के लिए wa maa i इम 


मय में निटिश सरकार हर तरह से यह कोशिश stay 


.. कि ga अधिकारों का किसी तरह से भी दुरुपयोग न 
_ {किया जावे । 


“ब्रिटश सरकार को यह अच्छी तरह मालूम है कि 1॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा।॥। | 
Qa शासन-प्रणात्वी को चलाने के लिए अभी बहुत सी 


. छसो बातों की आवश्यकता है, जो कि अभी तक तय 
नहीं को गई हैं, परन्तु आशा की जाती है कि इस 
घोषणा के पश्चात यह कायं भी बहुत सरलता से हो 
सकेगा | 

“ब्रिटिश सरकार को यह जानकर खुशी है कि इस 
परिषद्‌ के प्रस्तावों से इङ्गलैण्ड के सारे दल सहमत हैं । 
सब. दल यह चाहते हैं कि भारत में फ़ेडाल गवनेमेणड 
` स्थापित की जावे, जिसमें भारतीय fared भी शामिल 
हों | केन्द्रीय सरकार में दो प्रमुख सपा एँ हों । इल fana- 


. सम्बन्धो अन्य बातें ग्यापतों के महाराज्ञाओं से बात- 


नीत करके तय की जा सक्तौ हैं कि इन faradi का 
anaa aren से क्या सम्बन्ध होगा । लो अधिकार 
उन्होने भारत'य सरकार को दे दिए हैं, उनके विषय में 
है उस सरकार के ज़िम्मेदार होंगे। शेष विषयों में 
उनका सम्बन्ध fae सरकार से रहेगा! वायसशय 
उनके और ब्रिटेस सरकार के बीच में मध्यश्थ रहेंगे । 
oo * के 


Corda शासन में भारतीयों को पूर्ण अधिकार | 


दिए जावेंगे। केन्द्रीय सरकार इनके कार्ये में बहुत कम 


विषयों में हस्तक्षेप कर सकेगी । गवर्नर के हाथ में बहुत 


कम अधिकार रक्खे जावेंगे, जिनका उपयोग अवसरों पर 
किया जावेगा | 

“fi सरकार का यह मत है कि भारत की हिन्दू 
तथां gRan जातियों को चाहिए कि वे अपने आपस के 
झगड़े खुद ही तय कर लें और अपने निश्चित अधिकारों 
के विषय में हमें शीघ्र सूचना दें । 


“यदि इल घोषणा के बाद कॉड्ग्रेस के नेता इस 


परिषद के कार्य में भाग जेने की इच्छा प्रकट करेंगे, तो 
इम agi उनको सहायता स्वी हार करेंगे 1” 


OE 


alo सुभाषचन्द्र बोस को ७ दिन की 


कद की सज़ा | 
sagu stand जनवरी का समाचार हे, कि 


sto बोस ने आज्ञापत्र की अवहेलना की, और a 
गिरफ़्तार कर लिए गए । इम सम्बन्ध में उन्हें ७ fea 


की सादी केइ की सज़ा दो गई । वे राजशाहं Sa भेज | 
| यूरोपियन तथा ₹ आग्तवासी हैं। आरम्भ में ate 


दिए गए हैं । 


किसानों को भीषण प्रतिज्ञा 


१३वीं जनवरी को ‘atargefeaa’ के अवसर | 


पर सवेरे एक जुलूस खद्दरमण्डार से श्रीमती उमा 


नेहरू के नेतृत्व A asn तक गया जिसमें ent की | 
| तादाद्‌ में किसान afafea थे। गङ्गा तट पर Ae 
के मैदान में राष्ट्रीय रण्डा लगा कर एक सभा की गईं 


जहाँ, मालूम gate, किसानों ने विना wiena की 
याज्ञा के खगान न देने की दृढ़ प्रतिर! ari faa 


में अधिकांश इलाहाबाद Fra के थे। कहा नाता है | 
कि इलाहाबाद fra के उन स्थानों में जहाँ कर- | 


बन्दी आन्दोखन प्रारम्भ हुआ है, एलिस ने दमन प्रारम्भ 


कर दिया है 
भावनगर का एक समाचार है कि यहां के जिन 


व्यापारियों ने flat वख की गाँठों पर ssaa की मुहर | 


खगवाने की प्रतिज्ञा! की थी, वे इस समय अपनी प्रतिज्ञा | 
Sgt काञ्जी मास्टर, जो stag होने के कारण 


से पीछे हट रहे हैं। इस सम्बन्ध में ke मण्डल 


के स्वयंसेवक, कुछ age नागरिक तथा कुछ महिलाएं | 
gana कर रही हैं । 


--नई देइली का समाचार है कि आज जेनिरेटिद 
geval को वैठक में, सर जॉज रेनी का इयिडयन पोर्ट 
एक्ट पमेण्डमेण्ट faw (Indian Port Act Amend- 
ment Bill) ante किसी बहस के पास हो गया। दो. 
ote बिल्ल gaera niu शिविज्ञ एमेग्डमेण्ट faa 
(Indian Merchant Shipping Amendment 
Bill) तथा काउण्टर क्रीट stedt faa (Counterfeit 
Currency Bill) सिल्लेक्ट कमेटी में विचार के लिए 
भेज दिए गए। सर ग्राइम चान्सद्वर ने पार्टनर-शिप 
एमेण्डमेण्ट af बिल (Partnership Amendment 


law Bill) पेश किया । सभासदों को चूँ कि कई कमि- _ 


रियों की वैठक में उपस्थित होना था इसलिए अधिवेशन 
आच हो घरटे में मास कर दिया गया । 


-aag का समाचार है कि शोलापुर-दिवस की 
Afat के शहीद आयुत राम भगवान की रखति में. 


आज aza की तीन मित्रों में पूण ढड़ताल रही । सन्ध्या ._ d 
बरहामपुर से मालदा जाते समय रास्ते ही में, Wo सुभ ष: | के समय श्रा० राम भगवान की अथो का जुलूस सारे | 
चन्द्र बोस को दण्ड-विधान की १४४वों धारा के अनुसार | शहर में निकाला गया। | 
aaa fra में प्रवेश करने को मनाही कर दी गई। | ._ z 
| के ग्रसियुक्त ओ० gRzsy का मामला आज सेशन्स में 


| पेश हुआ । आज सेशन्स जज के साथ & जूरी के 


--क्ाहौर का समाचार है कि गवरनर गोली-ऋाणड 


सभासद्‌ भी विराजमान थे। जूरी के समासदों में ७ 


awg ने कहा कि चूंकि जूरी के सात anag का 


| सरकारी महकमों से सम्बन्ध है, इस कारण जूरी के 


सभासद्‌ बदल दिए जाएँ । इस पर सेशन्स ax ने 


एक सभाषद्‌ को बदलने की आज्ञा दे दी । इन महा- 


शय का सम्बन्ध aera सेक्ररेरियट से है । सरकारी 


वकील ने अपने प्रारम्भिक आषण में यूनीव'संटी हाळ | | 


की, २३ दिसम्बर वालो घटना बयान की । सरकार at 
झोर से RAT भरुचा, तथा करनल हापंर laaa 
ने गवाही दी । 

“अहमदाबाद स्युनिसिपैल्िदी में उत्तरी wena 


बाद के न्युनिसिपल कमिश्नरों को प्रार्थना पर, get की 
| लिस्ट से सम्राट का अन्म-दिवस इरा दिए जाने का 
| प्रस्ताव फिर पेश fear गया है । गत जून में इसी प्रकार 
| का एक और प्रस्ताव पास किया गया था। उस पर मी 


विचार किया ळायगा | 
“-बग्बई का २१वीं जनवरी का समाचार हे कि 


ae कारपोरेशन से निकाल दिए गए थे, कब के 


| चुनाव में फिर कारपोरेशन के anag चुन fac गए t 


पाठकों को सदैव स्मरण रखना = 
चाहिए कि इस den के प्रकाशन हू 


॥॥॥॥॥1| | 1॥॥॥/स 


[av १, खण्ड २, संख्या ५ 


. लखनऊ को १४वीं जनवरो की ख़बर है कि 
झमीनाबाद पाके में हाफ़िज्ञ aga रजाक़ को दूकान 
. पर घरना देने के अभियोग में ४ महिलाएँ uran की 
ag । गत १२वीं जनवरी को इसी अभियोग में ₹ स्वयं- 
सेवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। १२वीं जनवरी को 
महिलाओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हड़ताल मनाई. 
गई थो । | 

--ल्खनऊ का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के द्वितीय डिब्टेटर site dto do गुप्त एडवोकेट, 
बॉयकॉट कमिटी के अध्यक्ष श्री० कैलाशपति शर्मा, तथा 
सेक्रेटरी श्री० परमेश्वरीदयाल को ६-६ माइ को कड़ी 
Sz की सज़ा दी गई है । इसके अतिरिक्त उन्हें दो सौ 
रुपया qata की भो सज़ा हुई है, जिसके न देने पर 
उन्हें एक माइ को क्रेद सुगतनी पड़ेगी | wo aaga- 
प्रसाद को केवल ६ माइ की कड़ी क्रेद की सज्ञा दी 

afk 

कराची का १४वीं जनवरी का समाचार हे कि 
elua aage के प्रथम डिक्टेटर te andad 
गिरफ़्तार कर fag गए । गत १२वीं जनवरी को TANT 
में भाषण देने के सम्बन्ध में उन पर मामला चलाया 
जायया । 

-- पटने का १२वीं जनवरी का समाचार है कि sito 
gaga वकील, श्री० दयानन्द वकील, site 
awl कुमार, ato बैजनार्थासह तथा श्रो० सुवनेश्दर- 
fag को एक-एरु साल की कड की सज़ा दी गई है। 
पथरीघार-आश्रम ( बेतिया) के १४ स्श्यंसेवकों को 
ख़पानवन्दो आन्दोलन में भाग लेने के अभियोग में ६-६ 
साह की सज़ा दी गईं है। नममोज ( gee) के श्रो० 
शमकिशोर पिह फिर गिरफ़्तार कर लिए गए ¥ । 

—at का १२वीं दिसम्बर का समाचार है कि, 
पानीपत कॉड्ग्रेत कमिटी के fsan ate सुमे'चन्द 
ga va ११वीं जनवरी को faar कर लिए गए | इस 

(सम्बन्ध में जनता की ओग से एक जुलूस निराला गया 
जिस पर पुलिस ने afai चलाइ । ga? फल-स्तरूपं 
६० मनुष्य घायल हुए । १ व्यक्ति की हात नाजुक है | 


. - अम्तसश का १३वीं जनवरी का समाचार है कि |. 


कटरा अइलवालिया को एक विदेशी कण्डे की दूकान | 
qa धरना देते इए १३ स्वयंसेवकों को पुलिस ने गिर- 
gare कर लिया है। व्यापारी ने दूकान बन्द कर दी, और 
कहा जाता है, उसने शहर भी छोड़ दिया है। 
पेशावर का १३वीं जनवरी का समाचार है, कि 
चारंसदा में, विदेशी कपड़े की दूशानों पर धरना देते 
हुए १३ स्वरयसेवक गिरफ्तार किए गए। कहा जाता है 
कि घरनास्थब्ज पर एक भीड़ gA हो गई, और उसने 
qa सिपाही पर हमजा क्या । इससे उख स्थान पर 
सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। बाजार के मुख्य gt- 
aig चन्दर कर दिए ag सुख्य-सुख्य दुकानें भी बन्द 
हो गइ | 
गत १४वीं जनवरी को यहाँ चारसदा से आए हुए 
६ स्वयंसेवक, विदेशी adi की दूकानों पर घरना देते 
हुए गिरफ्तार किए गए | कुल ७ गिरफ़्तारियाँ हुईं । 
१९वीं ननवरी को act के विदेशी कपड़े के व्यापारियों 
की एक सभा हुईं | इसी समय, जबकि सभा हो रही 
थी, चारसदा के स्वथंसेचकों ने पीरल-मण्डी, चौक 
बाजार और डिस्साखानी नामक तीन स्थानों पर धरना 
जारी feat । पुलिस ने उन्हें इट जाने को कहा । स्वयं- 
Qasi के हटने से इन्कार करने पर, पुलिस ने उन पर 
gpa चोट आई | सेदा-समिति के स्काडरों ने उन्हें अस्प- 
लाख पहुँचाया । एक स्वयंसेवक गिरफ्तार किया गया । 


घटनास्थल पर इथियार-बन्द पुलिस का पहरा बिठा. 


दिया गया है । 
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“--काल्डीकट (मद्रास) का १३वीं जनवरी का समाचार 
है, कि ava को तीसरी feeder श्रीमतं Aqua ऐरन 
कें नेतृत्व में कॉक्येय स्तयं सेत्रकों के एक ब्ल ने, जिपमें 2 
महिलाएँ भी शामिल थीं, समुद्र के किनारे कणडा-वन्‌इन 
किया | उत्सव के ate महिलाओं ने, ma? के साथ एक 

qa भी निकाळा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मि- 
लित हुए । इसके फन-स्वरूप y anë और दो 
पुरुष स्वयंसेवक गिरफ़्तार कर fag गए हैं | 

“-मद्वास का १३वीं जनवरी का समाचार है,कि गो ढा- 
उन रट्रीट पर, विदेश! aal की दूकानों पर धरना देते 
हुए १४ स्वयंसेवक furan किए गए हैं | gda में 
पाइक्रोप्रट-रोड पर भी erat प्रारम्भ किया गया है। 
जिससे शहर में सनसनी फैल गईं । पु लस ने घटनास्थल 
पर पहुँच कर भीड़ को हटा fear, और एक स्वयंसेवक 
को गिरफ्तार किया । गत १४वीं जनवरी को, जिस 
समय GF स्वयंधेवक गोडाउन z पर धरना दे रहे थे 
एक भीड़ वहाँ इकट्टी हो ad) पुलिस ने बल्व-प्रथोग 
द्वारा उसे घटनास्थल से इटाया | 


“फ्री प्रेस' के सर्वरव श्री० gao सदानन्द, जिन्हें तीन माइ _ 
की क्रेद की सज़ा दी गई हे ! 

-सुज़फ़्फ़्रर का १६ वीं जनवरी का समाचार है 
कि वहाँ बसन्तपट्टो के sisman पर पुलिस के 
कुछ gat लिपाडियों ने war किया । ₹ स्वयंसेवक जो 
वहाँ उपस्थित थे, गिरफ्तार कर लिए गए । इनमें तीन 
पीछे छोड़ दिए गए, किन्तु दो हवालात में रख लिए 
गए हैं 

सीतापुर का १५वीं जनवरी का समाचार है कि 
sho नन्दक्शोर, श्री०ण शिवद्याल, silo शिवदीन, site 
जगमोहन fag तथा श्रो० अङ्गणे को गत १२ दीं जनवरी 
को नमक-क्रानून के Tye ४-४ माह की wel az 
तथा २९-२९ Bar जुर्माने की सज़ा दो गईं है। 

लीडर के सम्बाददाता को विश्वस्त-सूत्र से पता 
चला है कि कानपुर के श्रो० मेहता, जो इस समय सोता- 
पुर के ज़िल्ला-जेह्न में हैं, अनशन कर रहे हैं । 

--करी मगझ्ञ का १३वीं जनवरी का समाचार है कि 
श्रोमती गिरिवाला गुप्त, बियानो बाज़ार में १४४वीं 


चारा के विरुद्ध भाषण देते समय गिरफ्तार कर खो गई। 


कुमारी ख़रशेद बेन को चार माह की सज़ा 


अहमदाबाद का १९वीं जनवरी का समाचार है कि. 


कुमारी खुरशेह बेन नौरोजी को, जो भारतोय दुण्ड- 


विधान की १३३ वीं att और ११वें ऑडिनेन्स के | 


अनु पार गत ररी जनवरी को sear नामक गाँव में 


| गिरफ्तार की गई थीं, चार माइ की सादी क्रंद और | 


१४०) go ज़र्माने की सज़ा दो गई है। जुर्मानां न देने 
पर उन्हें डेढ़ माइ की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा भोगनी 
पड़ेगी । आप ‘a’ श्रेणी Fazal गई हैं । 


असेम्बली के अस्थायी अध्यक्ष श्री० चेट्टी [ 


के घर पर धरना 

नई दिल्‍ली का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
भसेम्बलो का सेशन शुरू होने के दो घण्टे Tras श्री० 
VW के घः पर, जो कि झसेम्वबळी के अस्थायी अध्यक्ष 
चुने गए थे, उन्हें असेस्वल्ली में जाने से रोकने के लिए 
घरना दिया गया । gra तुरन्त घटनास्थन्न पर पहुँच 
गई । एक भीड़ भो वहाँ इकटटी हो गईं । जब ale 
aA, एक yaa साजेण्ट के साथ असेस्वली की ओर 
चल्ने लगे तो iasi ने उन्हें बाधा पहुँचाई | तब 
पुलिस ने स्वयंसेवकों को पकड़ कर रोक लिया और तब 


सोटर घुमा कर असेम्बळो पहुँचाई गई | उनके ABA पर 


घरना देते हुए १३ स्वयंसेवक गिरफ्तार किए गए हैं । 
afgat स्वयंसेवकों ने धरना जारी wat है। 


पेशावर का goat जनवरी का समाचार है कि 


वहाँ के सिरी सैजिस्ट्रेट ने araar के १४ स्वयंसेवकों. 


को विदेशी कपड़े को दूकानों पर धरना देने के अभियोग 
में ३-३ माह की कड़ी BE और २०-२० रुपया wala 
की सज्ञा दी है । 

--कऋलकत्ते का १३वीं जनवरी का समाचार हे कि 
बङ्गाल mema कॉङ्ग्रेब कमिटी के श्री इन्दुभूषण 


को बड़े बाज़ार के पिकेटिङ्ग के सम्बन्ध मे ०) 


रुपया- Gata अथवा एक माह को केद की सज़ा दी गई 
है । श्री० विभूतिभूषण सुर्जी को भी २०) रुपया जुर्माने 
अथवा ८ दिन की az को सज्ञा दी गई है । 


--कलकत्ते का १३वीं जनवरी का समाचार हे, fa 


श्री अमिय azad को बिना प्रेस और ग्रिण्टर के 
नाम के ळाल पचे छापने के अभियोग में, प्रेष एक्ट के 
अनुसार २१) रुपया wala अथवा १४ दिन को de 
को सज़ा gi गई है । 


--कलकत्ते का १९वीं जनवरी का समाचार है कि 


बड़े बाज़ार में विदेशी get को दूकानों पर घरना देने के 


अभियोग में ₹ महिलाएँ और १० पुरुष स्वयंसेवक 
गिरफ्तार किए गए हैं । 


लाहोर का १६३ीं जनवरी का समाचार है कि 
agta हट्टा पर घरना देते समय ४२ डेवियाँ गिरफ़्तार 
कर लो गई हैं । वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता ara पिण्डी 
दाख को पुत्रो श्रोमतो स्वदेश इमारी तथा श्रीब्रतो जस्सी 
भो इनमें शामिल हैं । कड़ा जाता है, श्रीमती स्वदेश 
कुमारी तथा अन्य दो बालिकाओं ने, जब दो gaaat 
महिल्लाओं से विदेशी aa न खरीदते की प्रार्थना की, तो 
व्यापारियों ने उन्हें गा्रियाँ दीं । १० adas और e 
लड़के भी गिरफ़्तार किए गए हैं । 


--कलकत्ते का १४वीं जनवरी का समाचार है कि 
यहाँ के तीसरे प्रेज़िडेन्सो मैजिस्ट्रेट ने दो महिलाओं को 
कुधियो को विदेशी aa की गाँठ ले जाने से रोकने के 
अभियोग में सो-सौ रुपया जुपाने की सज्ञा अथवा ४ 
माइ की सादी क्रेद की सज़ा दी है। तीन स्वथंतेवकों 
को भी इसी अभियोग में ०-१० रुपया gala अथवा 
४एक एक माह की सादी Fz की सज्ञा दी गई हैं। | 
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अताप” के सम्पादक को ६ मास की सज्ञा 
कारपुर का १३वीं जनवरी का समाचार है, कि 
प्रताप! के age श्रो० प्रकाशनारायण शिरोमणि के 
मामले का Saar, जेल ही में कर दिया गया । आपको 
६ माइ की कड़ी क़ेद और Xo) रु० ज़माने की THT दी 
गई | अदालत में किसी को आने को आज्ञा न थी । 
asia में लागी-प्रहार 
asia वा १७वीं जनवरी का समाचार है, कि वहाँ 
शोलापु'-दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। सन्ध्या 
समय एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया । पुलिस ने 
जुलूस पर assi की वर्षा की | < व्यक्ति घटनास्थल 
पर Reya किए गए । क़रीब १०० स्वयंसेवकों ~ 
AF आई हैं । ठोलीकुई बाज़ार में भी mat चकाई 
गई । तीन स्वयंसेवकों at अवस्था चिन्ताजनक È तीन 
छोटे-छोटे लड़कों को भी aaa चोटें भाई हैं । 
--गत १३वीं जनवरी का समाचार है कि गोरछू पुर 
की टाउन कॉडओस कमिटी के अध्यक्ष श्री० महेश शरण 
Ro vo, एल्‌-पल्‌ बी०, चार eT मनुष्यों के साथ 


fuga कर लिए गए हैं । कहा जाता है, कि इन 


गिरफ़्तारियों के बाद लोगों ने जुलूस निकाला । हड़- 
ताल भी मनाई गई। . | 
करद का १९वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ने श्रीयुत बगजिल् को 
2 माह की कड़ी क्रेद ओर १००) go Gola अथवा 
एक मास की अतिरिक्त क्रेद की सज़ा दी 218 ‘a’ 
श्रेणी में wa गए दें । | 
. --जैकोबाबाद का gat जनवरी का समाचार है, 
कि १४४वीं चारा के विरुद्ध कार्य करने afaa में 
gaa ने वहाँ ८ व्यक्तियों को furan किया है। 


इनमें स्वयंसेवक जुलूस बना कर बाज़ार में गौर क़ानून 


नमक बेचने जा रहे थे, और इसी के सम्बन्ध में वे गिर- 
फ़्तार किए गए। एक स्वयंसेवक गाँधीबाग़ा में सरकारी 
आज्ञा के विरुद्ध रण्डा GENT जा रहा था। वह दो 
axial के साथ an के दरवाज़े ही पर गिरफ़्तार कर 
दिया wart 


siga aaa गजरा यह gasa करने कि वे 


स्वयं सेवक fsa धारा के अनुसार गिरफ़्तार किए गए 
है, तथा गिरफ़्तार व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करने 
के fav पुलिस स्टेशन पर गए, किन्तु सब इन्सपेक्टर ने 
उन्हें धक्के देकर निकाल दिया। palar ने वह के 
feau तथा कुछ अन्य Siena aissis को शहर 
छोड़ देने के fau कहा, किन्तु उन लोग ने tar करने 
से grate कर दिया È | 

--म्थुग का caf जनवरी का समाचार है, कि गत 
val जनवरी को प्रेममड्ाविद्या्वय परेल, इजवासी प्रेस, 
सत्याग्रह आश्रम तथा कॉड्ट्रेस ऑफ़िस को तलाशियाँ 
छी गई gaard प्रेस के inwe silo *घुन्न्दनप्रसाद 
गिरफ़्तार कर लिए गए । दूसरे दिन, सत्याग्रह आश्रम, 
agai प्रियिटज्ः ead, तथा प्रेममहा विद्यालय के ज्ञी 


विभाग के विद्यार्थियों के रहने के स्थानों की तलाशियाँ. 


खी गई? 'बृजवासं!”के सम्पादक प्रोफ़ेसर कृष्ण स्वरूप तथा 
सहायक सम्पादक ao नरोत्तमप्रसाद नागर गिरफ़्तार 
किए गए । गत १४वीं जनवरी को फिर प्रेम महा व्यालय 
के ओं फ़ल की तलाशों बी at, आर gaa कुड पत्र 
उदा ले गई। 

` _चम्बई का १८वीं जनवरी का समाचार है, कि 
yar की अखिल भारत स्वदेशी सभा के ऑफ़िसों 
की तळाशियाँ छी गईं। वहाँको सिटी पुलिस अनेक 
काराज़-पत्र उडा कर लेती गई । ७ कॉड्ग्रेत saat 


_ मी गिरफ़्तार किए हैं । 


= 


--पूना का १ ६वों जनवरी का समाचार हे कि 'पूना : 
युवक og के fe टेटर श्री० शिवाजी राव पाठक “युवक 


ag बुलेटीन? प्रकाशित करने के अभियोग में गिरफ़्तार 
कर लिए गए । उन्हें प्रेव-श्रोडिनेन्स की anal घारा 
के अनु पार ४ माह की कड़ी HZ औ/ २००) Fo Gla 
अथवा १ माह छी श्रतिरिक्त Sz की सज़ा दा गई है। 
उन्होंने अदालत की कारवाई में कोई भाग नहीं fear 
वे यरवदा Ja में २३खे गण हैं । 

--लखन्ऊ का १२वीं जनवरी का समाचार है कि 
शमी नुददौज्रा पाक में रो-क्ानूनी नमक बनाते समय SF 
स्वयंसेवक भिरफ़्तार fag गए । FE 

लखनऊ का १६दीं जनवरी का समाचार है, कि 


ast की कॉड र कमटो बी ‘eater श्रीमती श्यामर।नी 


साहनी, अमतो अवस्थो के साथ गिरफ़्तार कर खी 
गई--कट्टा जाता है कि ये गिन्फ्र्तारियाँ शोलापुर- 
दिवस के अवसर पर दो गई वक्तताओं के सम्बन्ध में 
की गई हैं । 

--श्रत्नी गढ़ का १४वां जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ की mada कमिटी के सेक्रेटरी श्री० जगदग्वा- 
प्रसाद, श्रो० Halas slo पुरुषोत्तमदास, श्रो० 
भगवती प्रसाद, श्रो० मोल/लिंह और ठाकुर dafar 
गि'फ़्तार कर feo गर हैं ठाकुर टोडरामह जो अभी 
विचाराधीन क्लेदी हैं, “बी! श्रेणा में we गए हैं । भोला- 
नाथ को १५वें आडिनेन्स की ररी घारा के अनुसार 
६ माइ की कड़ी क्रेद और पच्चोस रुपया Bala की सज़ा 
डी गई है। 


--अल्लीगढ़ का or} जनवरी का समाचार है fè 


वहाँ के सिरी मैजिस्ट्रेर ने उस मामले का प्रोसला 


दिया, जिसमें ag: टोडरसिंइ, se पुरुषःत्तमदास 
arqa और श्रो० कुँवर संह १७ (२ ) धारा के अनुसार 
अपराधो उहराए गए Ys ठाकुर टोडर संह को १८ माह 
की कड़ी Re की सज़ा तथा १०९) go जुर्माने को सज्ञा 
ढी गई है। जुर्माना न देने पर ३ माह को अतिरिक्त 
ee की सज़ा भोगनी पड़ेगी  अन्य्र दो अभियुक्तों को 
१४-१२ मास की बड़ी ae की सज़ा दी गईं है । 
--अम्ृतसर का १३वीं जनवरी का समाचार है, कि 


एक गाड़ी को जो, विदेश seq की गाँठों को स्टेशन लिए 


जा रही थी, कुछ स्वयंसेतकों ने रोका, और वे उसे 
quiz कर शहर की ओगले aati इसमें ३ महिलाओं 
ने भो योग दिया । सभी सिद्ध कर गाडी को afaa- 
ala बारा की ओर ले चब्ने। रास्ते में पुलिस के डिप्टी 
सुगग्णरेण्डेरट ने उन्हें रोका, ओर सबों को गिएफ़्तार 
कर लिया । ey 

करमन डेवदी में भी, एक विदेशी कपडे की दूकान 
पर wear दिया ग्य!! पुलिस ने इस सम्बन्ध में ३े ad- 
सेवकों को गिरफ़्तार fear? ख़बर हे कि उस दूकान 
के afas ने बॉयकाट-कमिटी से gag कर को है। 


लाहौर का २०वीं जनवरी का समाचार है कि 
जगहर-दिवस के सम्बन्ध में जुलूण निकालने के सम्बन्ध 
में जो १२ igda कायकता गिरफ़्तार किए गए थे. 
उनके मामले का फ्रेपल्ला कर दिया गया । श्रो० पुरुषो- 
anata MA, Fo aara तथा श्री० दुनी चन्दु कको 
ढाई-ढाई माह की He की रूज़ा दी गई है। वे 'ए' श्रेणी 
में रखे गए हैं। श्र ० ज्ञानचन्द मोहता, sito azg- 


| किशोर तथा पिणडीद!स को साढ़े तीन मास को सज़ा दी 


गई है। चे 'बी? श्रेणी में रबखे गए हैं। श्री० ठाकुरदास 


togda are को सज्ञा द्‌ गई है ale वे खी' श्रणी 
में ग्वखे गए हैं. we अमीर पहलवान, sho बशीर ng- 


मूद आ० महाबीरसिंद तथा श्री० प्रकाशचन्द्‌ को ढाई- 
दाई माह की सज़ा दी गई है, और वे ‘a श्रेणी Fa 
गए हैं । इन सबों को २१-२९) रुपए जुर्माना अथवा दो 
सप्ताह की अतिरिक्त कैद की सज़ा भी दो गई है। 


का aadi जनवरी का समाचार है, कि 
gua जब कुछ महिला अभियुक्तों को, जिन मेजिस्ट्रेट 
ने सज़ाएँ दे दो थों, जोरावगान Ata की ओर लिए 
जा रही था, तो कुछ लोगों ने उनके रस्ते को रोक 
लिया | इस कारण पुलिस और जनता में भिइन्त हो 
गई । तीन व्यक्ति घटरास्थन्ञ पर गिरफ्तार किए गए। 

ककत्ता पुखिस-पक्ट के अनुसार एक पुरुष तथा दो - 
महिलाएँ fade के अभियोग में रफ्तार की गई हैं । 

मदारीपुर का १७वीं जनवरी का समाचार है, कि 
वहाँ १ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर, अव्डुर- 
इमान नामक एक व्यक्ति से गाँजा छीन लेने का अभि- 
योग लगाया गया है । इनमें एक जो छोटा बालक है, 
छोड़ दिया गया है। 

मद्रास का veel जनवरी का समाचर है, कि 
ee सुडडाराव तथा अन्य २१ सु३्यंसेवक, शो गत १२वीं 
जनवरी को गोडाउन स्ट्रीट पर धरना देने के अभियोग 
में गिरफ्रकार किए गए थे. उन खोगों के मामले का 
Saar कर दिया गया | aÑ को ६-६ माइ की कड़ी. 
कैद की सज्ञाएँ दो गई हैं । | | 

कुछ और स्वयंसेवक fads के अभियोग में re- 
फ़्तार किए गए हैं । * 

--लखनऊ का १३वीं जन्वरी का समाचार है कि, 
पङ्ेटिङ्ग करने के अभियोग में गिरफ़्तार, ४ महिलाओं 
को १२१) Sen golar quar ६-६ माइ की सादी ae 
को सज़ा दी गई है । 

=. श्रीमती श्यामरानी साहनी को ६ सास की सादी 
(Sa की सज़ा और २००) रुपया जुर्माने al सज्ञा दी ag 
है। galata देने पर १ माइ की अतिरिक्त सज्ञा भुग- 
तनी पड़ेगी | 

मोतिहारी का १३ वीं जनवरी का समाचार है 

fe Slava नामक एक स्वयंसेवक धरना देते समय 
गिरफ़्तार कर खिया गया है। कहा जाता है कि ga 
ने उसे मारा भी है Se 

—किसनगञ्ज का १२वीं जनवरी का समाचार हे 
कि वहाँ क़रीब ५२ स्त्रयंसेवक क्रिमिनल प्रोसिडियर एक्ट 
की veal घारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं । 

क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार एक 


अकाळी सिक्ख युदक भी गिरफ़्तार किया! गया है। चे | 


२८ तारीख़ तक के लिए हिरासत में wa गए हैं । 

गत oat जनवरी का एक स्थानीय समाचार है 
कि युक्त प्रान्तीय कौ न्मि्न के भूतपर्व सरस्प तथा ‘aua 
अक इण्डिया ataga)’ के सदस्य श्री० वेङटेशनारायणु 
faat, ल्गानबन्दी के सम्बन्ध में एक भाषण देने के 
equa में गिरफ़्तार कर लिए गए | 


अखिल एशियाई महिल्ला-परिषद 
` लाहोर का १३वीं जनवरी का समाचार है कि-- . 
afas एशिया महिला-प रषद में, १० एशियाई देशों की 
afgan-ofafafa उपस्थित थीं । तीन अन्य महादेशों से 
भो मइळाएँ, इसमें भाग छेने आई थीं' cue की रानी 
ले कपूरथला की महारानी की ओर agha का aqaa 
किया । आपने अपने भाषण के अन्त में जोरदार शब्दों मै 
कहा--' हमें समाज की प्राचीन रूढ़ियों को तोड़ कर, . 
लो gad) उन्नति में बाधा पहुँचा रहो है, नवीन ज्योति 
की र बढ़ना चाडिए i” 
जेरूज़ेलम सीरिया, ईराक, तेहरान, अफरानिस्तान 
पर्शिया आदि देशों की महिलाएँ प्रतिनिध बन कर 
ang थीं। नेपाल से ३, atat से २, dala से १० 
तथा जापान से २ महिलाएं आई थीं। चीन से कोई 
महिला-प्रतिनिधि नहीं we थी इसलिए येन झौन ने 
चोन की ओर से भाषण दिया । पञ्ञाब सरकार की ओर 
से सर जोगेन्द्रसिंह ने परिषद का स्वागत किया । 


| नियमों को पालन करने से साफ्र इन्कार करते थे। | 
कहा जाता हे कि टोडरसिंह ‘ay श्रेणी में wa ag 
` थे, इसीसे राजनेतिक क्रेढियों ने इतना उपद्रव मचाया 


ato नरीमन रिहा कर दिए गए 

बम्बई का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
हाईकोर्ट की mage, Me Se ame नरीमन 
नासिक Sa से रिहा कर दिए गए । 

--कराची का १३वीं जनवरी का समाचार है।कि 
“कराची कॉमर्स एण्ड fad चेम्बर” के सेक्रेटरी श्री० As 
इरोदासलाल जी कराची के ४थे डिक्टेटर चुने गए हैं । 

—azas का aval जनवरी का समाचार है कि 
Ral के ज़िला सैजिस्ट्रेट ने दृश्ड-विधान की १४४वीं 
धारा के अनुसार एक waa निकाला है, जिसमें 


| marge के शह्दीदों के ऊपर सहानुभूति दिखाने के लिए, 


एक सप्ताह तक सभाएँ करने झार जुलूस निकालने को 
सुमानियत की गई है । कहा जाता है कि खार, साणटा- 
करज और घाटकोपर में भी इसी सम्बन्ध में asad 
चारा जारी की गई है । 

--गत १३वीं जनवरी को युक्त प्रान्त के एक असा- 
चारण सरकारी age में यह सूचना प्रकाशित हुई है 
“ाचर्नेर-हन-कौन्सिल का यह विचार है कि खेरी Fa की 
siea कमिटियाँ, सरकारी saa की अवज्ञा करती 


हैं इसलिए १३०८ के क्रिमिनख खॉ. एमेण्डमेएकट की. 


१६वीं घारा के अनुसार उक्त lela बमेरियाँ fic 
कानूनी क़राई दी जाती हैं ।” 
ag दिल्ली का १९वीं जनवरी का समाचार है कि 


i sga खङ्ग बहादुर सिंह के मामले की five समाप्त हो 
गई । gia के डिप्टी सुपरिण्टेश्डेण्ट ने कहा कि अभि- 
|| युक्त ने gat स्वयंसेवकों को!अत्ती करा कर तथा wares 


दिवस के सम्बन्ध के इश्तहार अपने पास रख कर, 


| _ कॉड्य्रेस की कार्यवाही में भाग feat है। sito खन्ग- 
' बहादुर ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग नहीं 


लिया । aaa की सुनवाई amg होने पर अभियुक्त 


ने अदाखत को इस बात की सूचना दी, कि जेल में = 


सी? श्रेणी के क्रोदियों के पीटे जाने के कारण, वह 


. गत १३ जनवरी से अनशन कर रहा है और जब तक 


इसके लिए उत्तरदायी जे के अधिकारियों को exe 


| नहीं दिया जायगा, तब तक वह अनशन न छोड़ेगा | 
र --मेमनसिह का १६वीं जनवरी का समाचार है कि. 


वहाँ की कॉग्रेस कमिटी का erat तथा स्वयंसेवकों 
के शिविरों को तलाशियाँ ली गई । उन स्थानों से 


| महास्मा गाँधी तथा eo सी० आर० दास के faa 


भी इटा faq गए हैं। पुलिस राष्ट्रीय झयडा भी अपने 


` साय ले गई। 


.. “अलौगढ़ का १७वीं जनवरी का समाचार है कि 
वहाँ के Rea टोडरसिह की पुनः गिरफ्तारी की बात 


| ga कर यहाँ की जेज्ञ के राजनेतिङ कैदियों ने बड़ा 


उपद्रव मचाया था! वे राष्ट्रीय गीत शाते और जे के 


था, किन्तु dae अधिकारियों के समभाने-बुकाने से 
. मामा शान्त हो गया है। 


--लखनऊ का गत ३३वीं जनवरी का समाचार है 


कि एलिस ने हिन्दी देनिक “आनन्द! के gear पर, 


A o o o 
श्रीदामोदर प्रेस पर, जहाँ उक्त पत्र छुपता है, तथा उक्त 
पत्र के सम्पादक To महेशनाथ शर्मा के मकान पर चावा 
किया। कहा जाता है कि इस धावे का उद्देश्य, वह 
ansaa प्रेस प्रास करना था, जिसके द्वारा 
काङ्ग्रेस के gudla छापे जाते थे। बहुत खोज करने 
पर भी पुलिस का उदेश्य सिद्ध न हो सका । 


—चअइमदाबाद का १४वीं जनवरी का समाचार है. क्ति. 


शोलापुर के शहीदों के प्रति सहानुभूति प्रद्‌शनार्थ 
साबरमती जेल के सभी राजनेतिक seat ने उपवास 


किया । 
oy 


त्याग-मूति to मोतीलाल Age का हाल का चित्र जो उनकी 
रुग्णावस्था में दक्तिणेश्वर में लिया गया था 


-पठना का १४वीं जनवरी का समाचार है, कि 
सरकार ने हज्ञारीबाग़ Ha की, लगानबन्दी से ara- 
fa रखने वाजी संघ्थाओं को ग़ेर-क़ानूनी करार 2 
दिया है। | 

¬ मध्य-ान्त और बिहार के सत्याअढियों के ऊपर, 
अक्टूबर १३३० तक होने वाले आर्थिक दण्ड का कुल 
जोड़ १,४३४,०००) ₹० है | 


Ea 


असेम्बली के नए सभापति 
--नई दिल्ली का १७वीं ननवरी का समाचार है 


कि रुर gaia wagal असेम्बलो के अध्यक्ष निर्वा--. 


चित हुए हैं । 
एक माता की हादिक कामना 


कहा जाता है कि निस समय fazaga aÀ को. 


Sz की सज़ा दी गईं, उस समय उनकी माता श्रीमती 
बलीबाइई wad भी अदाढत में उपस्थित थीं। आपः 
अपने पुत्र को सज़ा पाते देख अत्यन्त आनन्दित इइ । 
आपने “alsa कॉनिकल” के प्रतिनिधि से कहा :-- 


“om इस बात का गये है कि मेरे पुत्र को देश की ` 
स्वाधीनत। के fag कष्ट सहने का सुयोग ma हुआ है। 


मेरे तीन और पुत्र हैं । किन्तु वे अभी बच्चे हैं। _ 


“oe इस बात का पूर्ण विश्‍वास है कि वे भी देश. 
के लिए त्याग करेगे । मेरे लिए वह अवसर बड़े आनन्द 
का होगा, जब में अपने उन तीबों पुत्रों को भी अपने: 
| बड़े,भाई का अनुसरण करते ZEN 1” 


गरीबों के हृदय में भी महात्मा जी झर sista 
के ofa कितनी भक्ति है। देश के fae त्याग करने कीः 


सावना उनमें कितनी मात्रा में है, इसका एक उदाइरण 


यहाँ पर दिया जाता है 
वर्धा में मरोतीकला नामक एक ग़रीब मज़दूर है । 


कॉइ्येस के fag लोगों को a देते देख, डसे भी: 
चन्दा देने की इच्छा हुईं । किन्तु दुर्भाग्यवश उस बेचारे 
के पा् केवल १ या २ पेले थे। कॉड्म्रेस के लिए इन : 
ताँबे के casi को देते उसे लजा आई । वह इतने कम: 
पेसे चन्दे में न दे सका । किन्तु उस दिन से वह कड़ाके - 
की मेहनत करने ख़गा। एक माह के भीतर ही वह एक - 
रुपया कॉड्येस ऑफिस में चन्दा दे आया । धनवानों 

के तोड़ों से गारीब के एक रुपए का मूल्य कहीं अधिक हे । 


-पटना का १७वीं जनवरी का समाचार है, कि. 
बिहार प्रान्त के डिक्टेटर तथा अखिल आारतवर्षीय aie 
अस कमिटी की कार्यकारिणी समिति के सद्स्य, site 
दीपनारायर्णासह ळी, अपनी सज़ा की ६ माइ की 
अवधि पूरी करने एर, इज़ारीबारा जेल से छोड़ दिए गए | 


—पटने का १०वीं जनवरी का समाचार हे कि गत 
१९वीं जनवरी के मालदा के एक Aa में, जिसके लिए 
syydi थारा के अनुसार निपेधाशा जारी कर दी गई 
थी, गोली चल गईं। कहा जाता हे, सब-डिविज्ञनल 
मैलिस्ट्रेद और पुद्धिस के ऊपर आक्रमण किया गया। 
फल-स्वरूप पुलिस ने wei की, जिससे ३ मनुष्य मरे 
झर GAS घायख हुए । पुलिस के कुछ ळोग झी घायल 


gue 


“अजमेर का १४वीं जनवरी का समाचार हे, किः 
वहाँ के विदेशी कपड़े के व्यापारियों की दुकानों पर 
चरना देने वाले स्वयंसेवकों को पीरने के विरोध F 
तथा उन व्यापारियों को अपने विदेशी कपड़े की गाँडों 
पर कॉड्ओेस को सुइर लगवाने को राज़ी करने के लिए 
६ स्वयंसेचकों ने अनशन आरम्भ किया है। वे विदेशी 
कपड़े की दूकानों के सामने बेठे हैं । एक स्वयंसेवक < 

न पहले से अनशन कर रहा है। वह 
हो गया है। 


-ख़बर हे कि प्रेस-आँडिचेन्स के अनुसार RA- 
'गिरिधर-प्रेस' ने झपना 


नत BI जाने पर खाहौर 
काम बन्द कर दिया है । 


¬-वन्बई का १४वीं जनवरी का समाचार है कि नए. 
प्रेस-झॉ डिनेन्स के अनुसार, फ्री ae जरनल के सम्पादक. . 


से, २,०००) रु० की ज़मानत मही घरे बुलेटीन प्रेस के. 
लिए और २,०००) रु० की ज़मानत, उसके सुदक झोर 
प्रकाशक की हैसियत से माँगी गई है। 


[व १, खण्ड २, संख्या ५ O 


बहुत कमज़ोर - 


Se 


वर्ष १, खण्ड २, संख्या ५] | 


_ हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


नए षड्यन्त्र केस में लिस के अत्याचारों का भणडाफोड़ 


IHAN कार्टेस की हत्या, ala 


वाला बाय तथा 


पेशावर का बदला हे” 


लाहोर षड्यन्त्र केस 


लाहोर का १३वीं जनवरी को दस बजे, स्पेशल 
ट्रिव्यूनख के सामने लाहौर पड्यन्त्र केस के २६ अभि युक्त 
- पेश किए गए। इक्रबाळी गवाह gama ने श्रारम्भ 
में ही जन्नों से प्रार्थना की, कि में पुलिस के xox में नहीं. 


रहना चाहता, safay gÈ जुढोशियल इवादात में 
Ja दिया जाय । 
मि० सलीम ( जज्ञ )-तुम क्या:चाहते हो ? 
इन्द्रपाद्व--में यह कहना चाहता = कि मैंने पहले- 


. पहल घुद्धिस के सामने एक बयान दिया था। पु्धिस ने 


वह बयान तोड़-मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने डिल्वाया | 


. अभियुक्त का सनसनीपूणं बयान 


| चकीत सफ़ाई--जो कुछ गवाह ने 


कहा है, उसे 
अच्छी प्रकार से नोट कर feat जाय | 

fae सत्बीम--तुम जब agaa में आमो तो केवल 
वही बात कहो, जिलका तुम्हें पता हो और जो सच हो । 
यदि तुमको कोई शिकायत झो तो अदालत से करो | 


पुलिस का अत्याचार. 


तो बाक़ी gA कोई शिकायत नहीं रहेगी | 


_ सेरी गिरफ्तारी के दुस-बारह दिन पश्चात मैं 
बीमार हो गया था, जिसके कारण मैं बहुत gda हो 
गया था। मैंने ga को जो बयान दिया था, वह 


अब झुरे विवश किया जा रहा है, कि में वह झूठा बयान | १६० पछ लम्बा था। अब १६ Tel का एक बयान 
यहाँ भी दूँ. । परन्तु Hays बोलने के लिए तेयार नहीं | ga रटने के fae दिया गया है । चार पुलिस 
हुँ । इस समय तक मैंने जो बयान दिया है, वह सच है | वाळे प्रति दिन मुझको घेर कर बैठ जाते हैं, और 
ओर झगे भी सच कहूँगा। पुलिस यह विचार न करे सुभे प्रश्न पूछते हैं। इल बकवाद से मेरा गला ख़राब 


कि में विपक्षी हो गया हूँ। मेरे बयान में saw २४ 
प्रतिशत मिलावट है। में यह नहीं चाइता, कि झूठ घोल 
कर किसी को फँसा दूँ। |. 
fto सल्दीम--आपने सच बोलने की शपथ खाई 
है, आप सच ब्रोलिए। | 
गवाह--सुरे fea में दो महीने तक, बयान याद 
करने को दिया गया था! आज भी वह बयान मेरे कमरे 
में पड़! है। इसके अतिरिक्त दूसरे इक्रबाली गवाहों के 
बयान A मुकको wa के लिए दिए गए थे, ताकि 
कबाली गवाहों के बयानों में परस्पर विरोध न हो जाय। 


aw amaa वकील ने कहा कि इस इक़वाली 


- गवाह के कमरे की तलाशो शीघ्र ही ली जानी चाहिए, 
क्योंकि प्रायः इक्रवाली गवाहों के बयान एक-दूसरे को | 


पढ़ा दिए जाते हैं । और गवाह यह मानता है, कि खारे 
गवाहों के बयान उसके कमरे में पड़े हैं । 


कि मैं परस्पर विशेष को दूर करके, बयान दूँ । 


वकील सफ़ाई--हन सब बातों को नोट करने के. 


पश्चात, अदालत को शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिए । 


सरकारी वकील--हलने जो बयान दिया है वह कुछ- |. 
कुछु टीक है। हमें किली ata से डरना नहीं चाहिए, 
` site न पुलिस के ही सम्बन्ध में कोई बुरी बात सोचनी 


चाहिए। 


अभियुक्त--सी० mo डी० के इन्सपेवटर, ख़्वाजा | 
तान्दीन चाबियाँ छेकर क्रिला में गए हैं, वे कमरे की | 
aani लेकर बयान वहाँ ASSIA MIT | - 


सरकारी वकील--हम यह नहीं चाइते कि गवाह कोई 


है बात कहे, किन्तु जिस बात का इसे पता हे, वही | 


aqaa कहे ॥ å 


ae 


हो गया है। आप किली डॉक्टर को gar कर मेरी 
परीक्षा करवा सकते हैं। बीमार होने पर भी qa प्रति- 
दिन कचहरी में ६ घण्टे तक खड़े रहना पढ़ता है | कोई 
मनुष्य इस यातना को सहन नहों कर सकता। शेष 
रहा gà gaa के क़ब्ज़े में Rad का प्रक्ष। पुराना 
अनुभव में अझी तक भूला नहीं हूँ । पुलिस वाले मेरे 
दोनों हाथ पीठ की झोर इथकड़ी से बाँध कर, रात 
भर लिटाए रखते थे। और भी कई प्रकार की यातनाएं 


मुझे देते थे। में अब पुलिस के पास नहों रहना | 


चाहता aR आपको सुर पर विश्वास है तो arg 
सुरे ज्ञमानत पर छोड़ दें या सुरे दूसरे अभियुक्तों के 


साथ ही रख दें। में पुलिस के पाल किसी तरह नहीं 


रहना चाहता | 
वकील सफ़ाई--अदालत को चाहिए, कि जाकर 


| स्वयं गवाइ के कमरे की तलाशी ले । 
_ गवाह-सुके gaa ने ये बयान इसलिए दिए थे, | 


इसके पश्चात लाला अमोलक राम, दूसरे वकील 
सफाई ने कहा कि जब एक गवाह, जो एलिस के xs 
में है, पुलिस पर दोषारोइण करता है, तो अदालत का 
कर्तव्य है, कि इस दोषारोपण की पूर्णतया जाँच करे । 
fio सदीम--(गवाइ से) आजकल तुम कहाँ हो ? 
गवाइ--शाही किले में । 
जज--अकेले रहते हो? | 
-  गवाह--नहीं, मेरे साथ पुलिस का एक इवजदार 
भी रहता है । 
जज--तुम्हारे कमरे में TAT तुम्हारा बयान पड़ा है ? 
रावाइ-हाँ! मेरे कमरे में मेरे बयान के साथ 


“aaau, शिवराम, मदनगोपाल तथा खैरातीराम 


इत्यादि इक़बाली गवाहों के बयान भी पड़े हैं । ओर भी 


_ गवाइ--यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाय, 


जिनके अनुसार यह कहना था कि ags दिन मैंने 
पुलिस को अप्तुक मकान दिखाया। ये तिथियाँ ga 
प्रतिदिव याद करनी पड़ती हैं, ताकि में भूल न जाऊँ। 
fac adla—ag बयान gant क्यों दिए गए £ 
गवाह इसलिए कि सरनदास इक़वाली wag 
| तथा मेरे बयानों में कुछ अन्तर है। qe इन बयानों को 
पढ़ कर उस अन्तर को दूर करना है | यह वात मुरूकों 
बरखुरदार सब-इन्सपेक्टर ने ( जो कि इस समय कच-. 
हरी हो में हैं) कही थी i परन्तु उसने कहा था कि यह 
सब सरकारी वकील के कहने पर किया जा रहा है । 
जज--तुमको बयान किसने दिए ? 
गवाह--इसका प्रधन्ध स्वयं मलिक बरज़रदार सब- 
galar ने किया था और इनकी आज्ञा से दो हेड- 
aaa ( जो इस समय कचहरी में उपस्थित हैं ) 
यह बयान HÀ दे गए | 
जज--जब से तुम्हारा बयान कचहरी में MER 


गवाह--इक़्बाली गवाहों के बयान मुझे दो-एक | 
दिन से ही मिले हैं । पहले केवल मेरा अपना बयान ही 
सेरे पास था । 

सरकारी वकील--में गवाह के इस बयान की परीचा 
करना चाहता हुँ । 

झदालत--हम इसकी जाँच करेंगे ओर आएको 
समय दिया जायगा । | 

नाश्ते का समय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न 
उठा कि इस समय में गवाह को कहाँ पर WRT खाय | 
aga सोच-विचार के पश्चात यह निश्चय किया गया, कि 
गवाह इस समय झक ऑफ़ कोटे के पास रहे । 

सरकारी वकील ने लञ्च के पश्चात कार्यवाही झारस्स 
होने पर कहा कि एलिस पर जो दोषारोपण किया गया . 
है, वह सब मूठ है। में समझता हूँ कि वकील सफ़ाई 
ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय का fear था कि 
इक़बाली गवाह को एुलिख के क़ब्ज़े से fasta कर 
जुडीशियल हवालात में भेज दिया जाय, यह उसी का 
| परिणाम है । पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है 
कि कख जहाँगीरी लाल अभियुक्त ने गवाह |को यह कह 
कर डराया था कि “समर लेंगे ।” मैं न्याय के दिन के 
fag यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान पर रकल 
जाय, अहाँ इसकी जान का कोई भय न हो । 

इसके पश्चात बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय 


| 


किया गया कि गवाह को सेण्टर जेल भेज दिया जाय | 


ayga sta डिपुटी-सुषरिण्टेण्डेणड से पूछा यया, 
क्या वहाँ गवाह को रखने के दिए कोई स्थान है? | 
gaa उत्तर दिया कि ua जेल में केबल फाँसी की 


एक काराज़ वहाँ पड़ा है, जिसमें वे तिथियाँ fact थीं, | कोटरी ख़ाखी है। तब जों ने यह निर्णय किया कि 


हुआ हे, तब से तो एलिस ने तुमको पट्टी नहीं पढाई? | l 


[av १, खण्ड २, संख्या ५ 


«Rae को सेन्ट्रल Ae में war जाय, परन्तु उसके साथ 


wala अच्छा होना चाहिए। ae भी आज्ञा हुई, कि 
किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के 
थास न जाने दिया ITA | 
इसके पश्चात वकीद-सफ्राई ने एक प्रार्थ ता-पत्र और 
‘feat, निसका आशय था कि शेष इक़्वाली गवाहों को 
om घुलिस के क़ठ्ज़े से निकाल लिया जाय । 


गोला फेकने वाला 

इन्द्रपा्ध ने सत्य कहने की शपथ खाई, ओर अपना 
अयान आरम्भ किया i गवाह ने कहा कि दोनों कोंनिस्ट- 
बिल मकान के ऊपर चढ़ आण्‌ । मैंने उनको बताया था 
कि सेरा दूसरा साथी मेरा अयत हे, परन्तु सिपाही एक 
दुसरे की प'ठ पर सवार होकर ANF फर चढ़ ag 
उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु महात्मा हैं, 
ara मे रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर क्या काम? 
यशपाल ने agya की भाषा में उत्तर दिया, कि में 


मथुरा से श्राया हुँ । Feel नौकरी sea जा रहा हूँ,।' 


थशपाल का सारा .बमसाज्ञी का सामान खुदा पड़ा 
था, weg उसने मुझे बताया था, कि ये ब्म केवल 
हाथ लगाने से नहीं Gea: लिपाहियों को यशपाल पर 
शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई बदमाश 
भर्त त होता है, चलो इसको थाने जे च्लें। यह सुनते 
ही यशपाल पहले faala? के, फिर मेरे पैरों पर गिर 
पड़ा और कहने लगा कि में और मेरे बाल-३च्चे तो भूखे 
सर जाएँगे । मेंने भी aana को एक aia जमाई, 
आर क्रोच से कहा--'बदमाश इम महात्मा लोगों को 


भी Fara आ जाता है; एक सिपाही ने कहा, कि यह 


त्तो कोई गोला फें «ने वाला बदमाश प्रतीत gare | 

में सिणडियों को नीचे ळे गया, और उनसे पूछा 
` कि यदि कक्षो तो सुटटी गरम suki सिपाही ने उत्तर 
. दिया--“भ्रच्छा महाराज, आपकी कृपा. । में ऊपर 
जाकर यशपाल की जेब से एक दस का नोट, दो रुपए, 
angaa निकाल लाया और आकर मैंने सिपा- 
feat के era पर रुपए रख दिए, और फिर उनमें से एक 
aad यह कह कर निकाल ah कि बावा ळी सुला ÄM- 
शुँगे। फिर मेंने saa कहा कि, एक रुपया उसके लिए 
शहने दो, बेचारे के पास कुछ नहीं रहा। fanfeat ने 
“= ga भौर लोग ari इषके पश्चात्‌ सिपाही 
चले गए । 

१४वाँ जनवरी को जब लाहौर षड्यन्त्र का मामला 
Qaa ट्रव्यूनल के सामने पेश gar, तो आरम्भ में 
वकी ल-सफ़ाइ के कहने पर, सारे इक़बाली ग्वाहों को 
कचहरी में gnar गया । इक़बाली रावाइों ने कहा कि 
हम एलिस के पास बड़े मज़े में रहते हैं । वकी सफ्राइ 
ने कडा, कि इःदगल ने जो पुल़िल पर wad किए हैं 
डनको ध्यान में रखते हुए में egaa से यह प्राथना 
कर्ता हुँ कि gravel गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े से 
निकाल खिया जाय । 

qa! वकील ने उत्तर दिया कि यदि garnd 
aani को पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर 
FRU गया, ता उनके प्राण इर धमय सङ्कट में रहेंगे । 

साला ales राम दूसरे asia रूफ़ई ने कहा 
क्रि ga तो बात-दिन इचर-3घः घूमते हैं, परन्तु हमसे 
हो क्रान्तिकारी कभ' कुछ न्हीं कहते « 

सरकारी ककीळ्च ने कहा कि बड़ाल में एक इक्रबाली 
गवाह जेल में म्रार डाला गया था । क्रान्तिकारियों का 
eg vat नहीँ egal, न जाने किस समय, कहाँ पर 
झाक्रमण कर दें! . 

वायसराय पर आक्रमण को योजना 
_ इसके पश्चात इन्द्रपान्न ने बयान जारी aÀ हुए 

कहा, कि जब पुलिस वाले चल्ने गए, तो इम दोनों नीचे 


उतर कर iad लाइन की ओर गए । हमने रेलवे खाइन 
के नीचे बम दूवा कर, वाइसराय को गाड़ो को उड़ाने 
का निश्चय किया था ' रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो 
पत्थर Ama और उनके स्थान पर दो बम रख RTI 
इस काम में हमको कोई पौन घण्टा लगा था। इतने में 
हमको एक माल ग'ड़ी आती हुई दिखाई डी । इम भाग 
कर लाइन से SF दूर जाकर खड़े हो गए। Ast sat 
के ऊरर से निकल गह, परन्तु बण फटे नहीं। गाड़ी के 
निकल जाने के पश्चात हमने बसों को ख़ूब अच्छो तरह 
दवा दिया और वाप्र लौट आए । कुछ दित के पश्चात 
ama एक और बम लाया, वह बम भी हमने पहले 
स्थान ही प! रख दिया | एक दिन मैंने जाकर खाइन पर 
देखा कि एक बम गुम हो गया है। मैंने यह सूचना 
INNA को दे दो । यशपाल ने कुछ तार, जो वह aa 
साथ खाया था, gÈ दिखाया और कहा कि अव 
एक्शन ( Action ) ada से नहीं, किन्तु तार wal 
के साथ war कर किया जायगा । मैने यशपाल के साथ 
जाकर बम के साथ तार जोडने में उसकी सहायता की । 
यशपाल ने मुझे aaar कि तार è एक सिरे पर एक 
बैटरी लगा दी जायगो, और तार का दूसरा सिरा adi 
से जोड़ दिया जायगा । बैटरी से faa छोड़ी जायगो, 


मि० एच० SAR, सेशन्स-जज 
आप ही लाहौर के नए षड:न्त्र-केस के ट्िब्यूनल के 
प्रशन जज नियुक्त किए गए हैं । 


जिससे बम फटेंगे। आक्रमणं २७ अक्टूबर को निश्चित 
था, इसलिए gÈ यशपाल ने २६ को देहली va 
जाने को कहा था । परन्तु जब २७ अक्टूबर को वाइपराय 
की गाड़ो आई, तो उप पर कोई आक्रमण न किया 
गया । यशपाल ने gÈ बताया कि हमने आक्रमण का 
निश्चय gg समध के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि 
agana भारतवर्ष के हित के faq कोई घोषणा करने 
वाला है और जनता ऐसे समय में इमारा साथ न 
देशी । इस समय We भगवतीचरण झी यशपाल के 
साथ थे। हम तोनों जाकर tea लाइन से बम उडा 
खाए । देहली पहुँच कर कुछ समय तक में श्रो० भगवत 
चरण तथा यशपाल के पास बैरा बन कर रहा | 

qx जनवरी को मामला फिर ट्रिव्यूनल के qaa 
पेश किया गया | gana गवाहों को gaa के ase 
से निकालने के प्रश्‍न पर बड़ी बहस हुई । 


पुलिस वा अ्न्धेर-खाता 
कजे में उनका रहना क़ानून के विरुद्ध है। पुछिस की 


| इच्छा 


वफील-पसफ़ाई ने कहा, कि gaa) गवाड़ों तथा 
gra ने, झापस मे समझौता कर रक्खा है। ga के ' 


है, चाहे उनको कचइरी में पेश करे, चाहे न करे, 
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| Bx faa गई | 


बाहे उनको खाना दे, चाहे मूर्खो मारे ! कानून का इस 
विषय में कोई बन्धन नहीं है । यह दशा देच कर gna 
समप की याद आ नाती है, जव सरकार इच्डानुसार 
जिसको चाइतो Sa में बन्द कर देती थो । यह क्रानून- 
सङ्गत नहीं है । वकील ने इस विषय पर बहुत calla 
दों, कि feat मनुष्य को १४ दिन as पुलि के पास | 
wal जा सकता है, यदि gaa aaa aaa तरु ca 


रखना हो तो जेज्ञ के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं 2 । 


सश्कारी ana ने कहा, कि पुलिस gage से ऐवा ही 
करती यई है। अ्रद्मालत ने निर्णय किया, कि इक्रवाली. 
गवाहों को gfaa के wen में ही रहने दिया जाय | 
~> बेरा केवेशमें ` 

बयान जारी रखते gq इक्तवाली गवाह इन्द्रपात ने' 
कहा रि इस मकान में में तीन दिन तकु येरा बन कर 
रहा ga teal मुझे श्रीश भगवतो वरण तथा so यश-. 
पाज ने बताया, कि वाइपराय १९ या १७ नञ्म्वर को 
कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय उन पर आक्रमणः 
किया aran | 

ey दिन पश्चान wo भगवतीचरण ने खर रार से 
पढ़ कर मुझे वाइपराय की घोषण सुनाई । ga स्थान 
का चुनाव करने के जिए भेब्रा गया । में जगह देख आया 
qg यशपाल मोटर से टक्कर खाकर घायल हो गया 
आर हंसराज समय पर नहीं पहुँच सका, इस कारण 
आक्रमण इस बार भी स्थगित करना पड़ा। 


जव वाइसराय की ग ड़ी पर आक्रमण न हो सका, 
तो vito भगवतीचरण १३वीं दिपम्बर को मेरे पास 
आए और मुझे नए सड़क qa घर पर ले गए । यशपाल 
भी वहीं पर था । उसने मुझे बताया छि saat alga 
का देहान्त हो गया है। अब चैंकि सेरे बिए देहळी में 
कोई काम न था, इस कारण ga ark ated की 


रहस्यमय युवक 

लाहौर आने के दूसरे दिन में लायखपुर गया, क्यों कि 
वहाँ gous को यशपाल की चिट्टो देनी थो। २० 
नवम्बर का दिन था लायलपुर ३॥ बजे प्रातःकाल 
हुँग! मैं स्टेशन से सीधा हंपराब के मराव पर गया । 
Ha aua को कई आवाज़ें ढीं, परन्तु sa समय 
घर पर कोई नहीं था, gafa में घः के सामने ही 
बैठ गया! इतने में एक और sagas आया, और 
उसने हंसराज को बाहर बुलाया | हंपराज़ ने बाइर 
आकर इप नवयुःक से कुछ बातवीत की। में चँकि 
SF दूर खड़ा था, इध कारण मैं aada agi सुन 
सका । जब यह दोनों बातचीत कर रहे थे, तो मेंने 
हंसराज से कहा, कि में कुछ बात कहना चाइ्ता हुँ । 
saa मुझे ठइरने को कहा । जव ag नवयुवक चला 
गया तो मैंने gata से कहा, कि मैं प्राणनाथ के पास 
से आया हूँ । उसने अःपको कह भेना है, हि भविष्य में 
इस प्रकार आब्स्य न fear करो। इव बार तुम्हारे 
आलस्य के कारण सारा काम बिगड़ गया है | 

जब सें gaua को सन्देशा देकर स्टेशन बौटा तो 
में) देखा कि ag नवयुवक स्टेशन पर रहल रहा है । पर 
उसे उस दिन से पहले कधी न देखा था। हं रराज ने 
मुझे बताया था कि यह नवयुवक कुवि-रॉलेन Ñ 
पढ़ता है। जव mA चलने ent, तो वह नवयुदक 
अगले डब्बे मे बेड गया । मेंपछे के एक डब्बे में as: 


| गया । 


. रास्ते में इस नवयुत्रक ने सुरे कई बार देखा, और 
मेंने उसे । मैंने सोचा, यह कोई sto आई० do का 
aed है। वह नवयुवक बादामीबाग़ स्टेशन पर 
उतर गया, ओर में खाशौर जाकर उतरा। जब में घर 
जा रहा था, तब मैंने फिर उसी नवयुवक को ‘aaa’ 


oa 


£ ; A = 2 : हे S : ; 
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के पास देखा। में Ti ए गो मन ma] = ० ० ०. झमतसर में तीन यत्रकों पर fires nat में ga गया ताकि उसको 
सन्देह न हो । डसो सन्ध्या को मैं श्रोमती दुगदिवी के 


घर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि वही नवयुदक 
यहाँ पर भी sige हे। मुझे विश्वास हो गया कि | 


यइ नवयुवरू भी कोई मेरे जैसा ही है। इसलिए हम 
दोनों ने एक-दूसरे को देख कर हाथ मिलाया । पीछे ga 


qa चलां कि इस नवयुरक का नास सुखदेव है । . 


मेरा ब्याह 
श्रीमती दुर्गारेवी से पेरी कोई विशेष बातचीत 
नहीं हुई | उन्होंने gaa कहा, कि सुना है कि तुम्हारे 


Sig को तैयारी हो रही है, इसजिए ज़रा सोच-समम 
कर BA करना | उनके पूडने पह सेंने डनको बताया कि 


शी० भगवत!चरण तथा aana दोनों कुशल्पू्वेक हैं । 
ang ने कहां कि ga पता नहीं, सुखदेव लायलपुर 
wat गया था । 
सरदार शुलाबसिह से मेल 
` ल्ायलपुर से लौट कर आने है पश्चात में gara- 
fag से मिब्ना। मैंने उन्हें बताया हि में क्रा न्तकारी दल 


om मेम्बर हूँ । इन्हीं दिनों adag अभियुक्त मेरे पास 


>> 


. अ बैठे दूसरे सब व्यक्ति बेहोश हो गए। परन्तु हंसराज 


करते थे । 


arar, भौर Ña उसे श्रीमतो दुर्गादेवी से कश्मीर वैली 
में निल्लाया। श्रं मती दुगांदेवो के कह ने पर, में ने अमीर- 


चन्द्‌ को झपने पास ठहरा लिया । श्रोसती दुर्गादेवों ने | 
कहा, कि वह व्यय के fag रुपए घर्मेपाल अभियुक्त के 
१३ दिसम्बर को मेरा ब्याह |. 


[थ Aa दिय! कुरंगो 
Sori गुलाब संह तथा अमीश्चन्द्‌ ने सेरे ब्याह में भाग 
faa । gest दिनों gaua मेरे पास आया । उसने मुझे 
बताया कि में aa ata में आ रहा था, तो मेरे सूट केस 
से Àa निकल्ननी आरम्म हो गई जिधके कारण aia 


ने यह सब गप हॉकी थो 

gana शो साथ at में १६ दिख- 
aut को Beal Wali नए बाज़ार ara 
asta में, में श्रीश arda तथा 
agua पे मित्र | वहाँ पर एक थोर 
भी व्यक्ते था, जिसे वे “जार? कहा 


anna ने ga? कहा कि २३ दिस- 
sat को जव agana कोन्हापुर से 
लौटेंगे, तब उन पर mew किया 
E । 
दो fea पश्चात श्रो० भावतोचाण 
जाट! को हे Lad ATT पर 


` म्न क्रिट कर OT 


श्री० सीताराम की गिरफ्तारी 
qaat जनवरी को जब मामला पेश eat तो at- 
कारो वकील ने मामला स्थगितं करने के fag प्रार्थना- 
की । सरकारी वकील ने कहां, कि de श्री० खोत रास 
रार अभियुक्त सक्ख़र में गिरफ्तार कर लिए गए हैं 


इत कारण जब तरु वह लाहोर न खाए जायें मामला 


स्थगित कर दिया जाय। | 


मामला २० जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया 


शय | 
इन्सपेक्टर के बध का अभियोग 
Sana at veal जनवरी को खबर 
स्पेशल Roga ने चटगाँव frat के श्रो रामकृष्ण 
बिस्वास और कालीपदा चक्रइती नामक दो बङ्गाली 
नवयुवकों के विरुद्ध इत्या और बिना angara के शस्त्र 
रखने के अभियोग ' लगाए । इन युवकों पर, चा दपुर 
रेलवे पुलिस के galer तारिणी gait की a 


_ दिसम्बर की हत्या के सम्बन्ध में भी कई अभियोग 
aaa ना रहा है । दोनों ने अपने को निर्दोष करार 


दिया । _ 


देहली षड्यन्त्र HA 


अभियुक्तों की शनाख्त-परेड 
देइली का १३वो जनवरी का समाचार है, कि qg- 


यन्त्र aq के अभियुक्तों की agy आज दोपहर 


के समय मियाँ andalig मैजिस्ट्रेट के सामने कराइ 
गई । एक कॉरी aagi से भरी ge, तथा बहुत से गुस 
पुलिस के कर्मचारी शनाउ्त-परेड के समय Ia में 
लाए गए । षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों को दूसरे afa- 


I में तीन युवकों पर पिस्तोल रखने 
का मुकदपा 


११वीं जनवरी का समाचार है, कि दो मास पहिल्ले 
पुलिस की एक बड़ो पार्टी ने जाहौरी दवाज़े के पाल, 
दायमगञ्ज में, तीन नवयुदकों को गिरफ़्तार कर लिया 
था। इनमें से एक श्रो० केवल कृष्ण को gisele में 
Wawa की आज़! हो गई थी, और दो silo देवराज 
अर to वारल'यन स्थानीय खब-जेल में कखे गए हैं ॥ 


इन सब पर धारा १२० के अनुसार AAG चलाया जा 
रहा है। आन पहने गवाह डिपुटी सुपरिण्टेण्डेणश थे | 
उन्होंने बयान में कहा, कि गत अक्टूबर मास के अन्तिम 
दिनों में मुझे सू चना मिली, कि सूफ्री रालाम gerna तुकं 
के पाख SE सन्देह्ननक व्यक्ति आए हैं । सूफी राकम 


युक्तो के साथ मिला दिया गाया । सुना है किसी भी 

अभियुक्त के वकं ख़ को सूचना नहीं भेजी गई थी । 
श्रीयुत ्नवन्तरि के atta, मि० बी० बी० तवकले 

ने जेल मे जाकर, भेजिस्ट्रेट से प्रार्थता की, कि ang- 


प्रक्ष पर विचार कर रहो है। पता wa A, कि इसी 


अपराध में, सुक्रदमा 


परेड के समय san उपस्थित रहने को आज्ञा दी जाय, 
परन्तु प्रार्थना स्वोकार नहीं को गई । शनाएत-परेड में 
क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं ETT | 


सुरा है, aaia एक स्पेशल ट्रिम्यूनख वेडाने के 


जॉनबुल की परेशानी 


सम्बन्ध में कई adet तथा Yaara aat से 
ट्रिब्यूनब का मेम्बर बनने को कहा जा रहा हे, परन्तु 
al तक किसी ने स्वीकृति नहों दी | 
श्रीश धनवन्तरि की शनाखत 
देहली १७वीं. जनवरी का समाचार है कि देहली 


“षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों की शनाख़त परेड के सम्बन्ध 
पता चला है कि कोई आठ गवाहों ने एक पुराने 
SA को 'घनवन्तरि” बनाया । सुना है पुलिस कुछ और 


गवाहों को श्री० धनवन्तरि की शना(्रत के लिए खाने 


- का विचार कर रही है। 
है कि 


| लाहोर १६वीं जनवरी का समाचार है, कि लाहौर 
के पहले पड़यन्त्र-केस के, ( जिसमें सरदार अगर्तालह 
अभियुक्त थे ) दो w? Halal nargi औ० रामसरन 
तथा saad, के Aag सरकार की र से दाईको में 
इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया है, कि इन पर 
छारा १३३ के अनुसार अपना बयान वापस लेने के 


i 


सुहम्मद कटरा के सस्जिद की उररी मञ्ज पर wa 


बल सहित aanas पर छापा मारा। मैं भी उनके 
साथ था । wea घर घेर लिया गया । फिर पुलिस के दो 


| दिया । हम सब भीतर गए और कमरे फे किवाड़ खट- 


चलाया जाय । अभी दोनों 
ओर के वड़ीलों में बहुल जारी है। मामला स्थगित 
| कियागया। | o] 


थे । मैंने अपने एजेण्ट और ख़॒फ़िया पुलिस के आदमी 
देख-भाल के लिए war दिए, फिर gÈ इनके द्वारा सूचना | 
faal, कि अब इन लोगों ने दायमगञ्ज, और शहर 
के दूसरे भागों में मकान किराए पर बे लिए हैं। 
१५ नवम्बर को गाधी रात के समय पुलिस ने qar- 


कर्मचारी दीवार wig कर भीतर घुसे, और द्वार खोळ. 


aag ı १९ मिनट पीछे अभियुक्त बाहर निरु आए । 
में बारी-बारी से उन्हें wae ळे गया और प्रत्येक के 
fasta तथा कमरे की तब्बाशी ली । fre वारल्ायव की. 
चारपाई के लिरहाने एक Rafer और १८ कारतूष 
मिले । एक पिस्तोल का भाग, और एक पुडिया age 
पाउडर की भी fat: शेष दो बिछोने wat पर खगे 
हुए थे । नीचे चटाई और ऊपर. दरियाँ af और उनके 
ऊग्र एक चादर बिछी थो। दोनों बिछौनों पर दो-दो 
कञ्चन GA थे। देवराज के बिछोने में से एक रिवॉल्वर 
रौर enta में दस काःतूप (ase, और केवल कृष्ण 
के aa से एक Raiser, और १८ anaqa चमड़े 
के बेग में faa इसके अतिरिक्त अलमारी में रिवॉल्वर 
मिले | श्री० arataa के कोट में भी कारतूस faa, 
कोट को अदालत में गवाह ने पहिचाना। fro arama 
ने अपना नाम गुलाम हैदर और देवराज ने अब्दुल 
काद्र बतलाया था। केवल-कृष्ण ने नाम नहीं बताया 
fave के बाद मामला स्थगित किया गया | | 


, दूसरे दिन ज़िरह में गवाह ने कहा, कि Ga स्मरण 
नहीं कि किस कमरे में पिस्तोलें मिल्ली थीं, और न 
उसकी fas केयों की स्थिति ही याद है ga? वकील 
की ffir पर गवाई ने बताया कि सैं भीतर से 
वस्तुएं बाहर armast लिखवाता ज्ञाता था, किन्तु 
सुझे यह पता नहीं कि कौन-कौन वस्तु किस किस की 
है । उसने aa ख़फियों और एजेण्टों के नाम बताने 
से इन्कार कर दिया । दूसरे गवाह ने qag 


ala! तलाशी और गिःफ़्ताश्यों का उल्लेख करके, 


यह बताया कि १३ नवम्बर को, बाज़ार घोबियान 
में, ख़्वाजा बूर हाउल को तलाशी ली गई थी । वहाँ 
खे maagi के अतिरिक्त, एक zg मिला, जिसमें 
देवराज के चार साटिफ़्रिकेट थे आ! एक बोतल छोरो 
wa की थी, जिस पर सल्फ़्युरिक एसिड का afa 
लगा हुआ था। एक छोटी बोतल में गोलियाँ और दो 
पुड़ियों में पाठडर था । इस कमरे का ताला तोड़ना _ 
पड़ा था। asta ने एतगाज़ किया कि ये सब बातें : 
असम्बद्ध हं । चार बजे मामला स्थगित कर दिया. 
गया। - 


ॐ % श 
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| पन्नाब कीन्सिल में राज-भक्ति का तूफान 


_“पण्जाब मान्त में खूब सस्ती की जाए” 
= “कॉँग्रेस कान्तिकारियों का अनुमोदन करती हे” 


पञ्जाव कोन्सिल में बहस 


सभापति का भाषण 

१६वीं जनवरी को पञ्जाब afar के अधिवेशन 
में मियाँ अहमद्यार ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया 
है, कि पञ्जाब में क्रान्ति की wee को दबाने के लिए ga 
ard से काम जिया जाय । अर्थ-सचिव सर हैनरी केक 
ने भी पञ्जाव में नए क़ानून जारी करने की सम्भावना 
प्रकट की, जिससे बढ़ती हुईं क्रान्ति की आग को दबाया 
ज्ञा सके। सत्याम्रह-आन्दोलन तथा कॉड्म्रेसी Aarat 
पर सारा क्रोध निकाला गया और उन्हें हिसात्मक 
क्रान्ति का समर्थक बताया गया। साथ ही यह भी 
कहा गया कि समाचार-पत्र क्राग्तिकारियों की asta a 
खेल fau-wa कर उनको उत्तेजित करते हैं । 

कौन्सिल के बहुत से सभासदों ने यह सम्मति भी 
प्रकट की, कि क्रान्ति को ङुचलने के लिए सरकार को 
झौर भी ज़्यादा क़ानूनी ताक़त दी जाए। उदाहरणा्थ 
बङ्गाल में सरकार लोगों को बरौर अपील, ane gata 
बन्द कर. देती है, या सीमा प्रान्त में इत्या सम्बन्धो 
क़ानून था | 

सर शहाबुद्दीन सभापति ने आरम्भ में निम्न-लिखित 
भाषण दिया :-- 3 


“सब उपस्थित सज्जनों को यह सुन कर बड़ा शोक. 


हुआ sia, कि यूनिवर्सिटी के उपाधि-वितरण उत्सव 
के समय, किसी व्यक्ति ने पश्चाव के गवर्नर पर गोळी 
ems थी, जिससे कि aade तथा कई अन्य व्यक्ति 
qaa हुए, भौर एक GT RAIL का देहान्त हुआ। 
इसके कुछ ही समय बाद Ahaa के मन्त्री को बहुत 
से प्रस्ताव सभासदों की ओर से मिले, जिनमें ga 
कार्य की निन्दा तथा nade के बच निकलने पर बचाई 
A गई थो । इन प्रस्तावों में इस बात पर विशेष 
ज़ोर दिया गया था, कि पञ्जाब में क्रान्तिकारियों के 
बढ़ते हुए उपद्रव को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही 
की जाय । गवर्नर पर किए गए आक्रमण से हमको बहुत 
शोक हुआ है। में anman हूँ कि सब उपस्थित जन 
सुरले सहमत हैं ।” 
सर हैनरी AH 

अर्थ-सचिव at हेनरी क्रु ने प्रस्ताव का अनुमोदन 
करते हुए अपनी वक्तता में war, कि “मुझे यह देख 
कर, कि सारा हाढस इल प्रस्ताव का अनुमोदन करता 
है, कोई प्रसन्नता नहीं हुई i जिन लोगों ने Punjab 
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का विरोध किया था, उन atif का आज चुप रहना, 
किसी विशेष maa का सूचक है । सर्कार ने क्रान्ति को 
gna के लिए जो कुछ भी उत्से हो सकता था, 
किया । मैंने fage faa पर बहस करते हुए बताया 
था, कि पञ्जाब में केचल ३० क्रान्तिकारी घटनाएँ हुईं 
हैं, परन्तु तब से आज as केवल अढ़ाई मास में, १७ 
छोर अयङ्कर क्रान्तिकारी घटनाएँ हो गई हैं। ase 


ज्ञाहो की एुलिस में १४०० मनुष्प अर्ती किए गए हैं, 


जिनका काम सन्देशजनक अलुष्यों पर निगरानी करना 
है । इसी प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी अतिरिक्त पुलिस 
wal की गई हे ।. 


| racic का मेगज़ीन 


“अक्टूबर के अन्त में क्रान्तिकारियों का एक से गज्ञीन 
देइळी में पकड़ा गया। वहाँ पर इतना मसाला मिला, faa 


कम से कम ६,००० अयानक बम तेथार हो सकते थे । 
“इसके पश्चात faa की लाहौर के दो क्रान्तिकारियों 


से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक क्रान्तिकारी विशेश्वर- 


नाथ गोलो लगने से. मारा गया तथा उसका साथी. 


सरदार zeafag घायल होकर गिरफ्तार हुआ । aza- 


सर में तोन 'क्र'न्तिकारी गिरफ़्तार किए गए, जिनके 


पास भी बहुत सा मसाला तथा wa मिद्धे । इसके 
पश्चात देही में एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारो aaah 


| को पुलिस ने अपनी लान जोखम में sta कर गिर- 


ware किया । 
कोँड्प्रेस का अधिवेशन 
“गत दिसम्बर को लाहौर में afea का अधिवेशन 


हुआ । वहाँ पर “नौजवान आरत समा”? तथा "किरती. 


किसान wka के अधिवेशनों में feat का खुले 
तौर पर समर्थन किया गया | 

“पणिडत जवाहरलाल Age ने जो वक्तता गत अक्टू- 
बर में, जेल से निकलने के पश्चात दो थी, उसमे उन्होंने 
कहा था, कि अगर्तासह एक साइसी मनुष्य है, और 


साहस से फाँली पर चढ़ा है। भारतवर्ष को अपने आग्य 


पर गर्च है, कि वह ऐसे-ऐसे साइसी Ja उत्पन्न कर 
सकता है | qasa जवाइरखाल नेहरू यदि हिसा का 


प्रचार नहीं करते तो फिर यह क्या है? यह एक ऐवा 


हो अपराध हे, Aar कि feat मनुष्य को भरा eat 
fila दे देना । ama के प्रसिद्ध sreda के नेता Ao 
एम० सेन गुप्ता ने कराची में amar देते हुए कहा था, 
कि क्रान्ति की लहर तब बनी रह सकती है, जब बम 
मिल जाएँ, मनुष्य मिल जाएँ, और सारा काम गुप्त रूप 
से क्या जाय। wat ag हिसा का समर्थन नहीं 


है ? “शान्ति के अवतार पणिडत मद्नसोइन atada के | 


पुत्र qasa गोविन्द कान्त मालवीय ने भगतसिह की 


बड़ी प्रशंसा की थो, और उसे ‘wa’ कहा था । आपने | | 


यह भी कहां था, कि यदि अहिसाव्मक क्रान्ति असफल 
हो गई, तो रोगों को fearas क्रान्ति करनी पड़ेगी । 
इसी प्रकार डॉक्टर aama ने कड़ा था कि मुझे इस 
बात पर गर्व है कि मैंने देइली Aa में कुछ समय 
व्यतीत किया हे, जो अगतलिइ तथा बड्केश्वर दत्त का 
घर है । नवयुवको ! यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है 
तो भगतसिह तथा दत्त की झोर देखो । डॉक्टर geng 
aaa ने geuza aimee में कहा था, कि aa- 


JIA ! सदैव क्रान्ति को उपासना करो और क्रान्ति- 
झारी जीवन ‘aia करो ( Think dangerously | 


and. live dangerously.) इली एकार दूसरे 
saad नेताओं ने भी akarna कान्ति का ढोंग 
san कर feet का समर्थन mIa कर दिया है । दशा 
बड़ी शोचनीय इो रही हे, और सरकार को इसका 


 मुक्राबला करने के लिए लोगों की सहानुभूति की झाव- . 
रयकता है, जो दुर्भाग्यवश अभी तक मास नहीं हुई है ।” 


[ वषं १, खण्ड २, संख्या Y 


लाहोर हत्या-काण्ड 
जलियावाला बाग का बदला . 


अभियुक्त का वक्तव्य _ 
alate का २०वीं जनवरी का समाचार है, कि ale 
सरदार सजनलिइ को fads कटे स की इत्या के अभि- 


योग में fac लुइस की कचहरी में पेश किया गया । 


कैप्टन aka के बैरा नूर मुहम्मद ने गवाही 
देते हुए कहा, कि १३ जनवरी को सायङ्काल के समय 
उसने मिसेज्ञ aka के चिल्लाने की आवाज़ सुनी । 
बाहर आकर उसने देखा कि amafag तलवार से 
मिसेज्ञ करटिस पर आक्रमण कर रहा है। उसने जब 
झाक्रमणकारी को रोकने का प्रयत्न किया, तो उस पर 
भी प्रहार किया गया । तव उसने सहायता के fac 
fagrar man किया । इसके पश्चात अभियुक्त ने 
fads ata की पुत्रियों पर प्रहार किया, जो कि कम्पा- 
ठण्ड में खेल्न रहो ati faan कटिस उसी घायल 
अवस्था में, अपनो खडकी को भीतर उठा ले as" । 


कैप्टेन कटिस ने गवाही देते हुए कहा, कि १३ जन- 


बरी को टेलोफ़ोन से समाचार पाकर मैं अपने aya 


पर झाया । वहाँ पहुँच कर मैंने Age कैचर तथा aed 
को, अपनी खो का Eas करते हुए देखा । मैंने अभि- 
युक्त को उस दिन पहली बार देखा था। An मन बहुत 


| खिन्न डो रहा है, इस कारण ga अपनी पुत्रियों को 


साथ लेकर शीघ्र ही इ्लैण्ड वापस लौटना है, कृपया 
सामला शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाय। _ 
ste amalag अभियुक्त ने कहा, कि “में लाहौर 
छावनी के कनल का वध करने के लिए आया था। किसी 
ने सुके कनंख का बङ्गा पूडुने पर मि० aka के aga 
को ओर इशारा कर fear) मैंते अपनी उददेश्य-पूति के 
लिए, उसी asa में प्रवेश किया। | 
“qea मैंने मिलेज़ कटिस पर आक्रमण किया, फिर 
मैंने ग रे के Fer, पर मुझे सफंबता न हुई । “क्रोध में 
set Ha मिसेज्ञ कटिस तथा उसके बच्चों पर वार 


fear मैंने यह वार इव कारण किया था कि gà- 


पियनों ने मेरे कई बच्चों को जलियाँवाला बारा तथा 

पेशावर में मौत के घाट उतारा था। अहः मैंने गोरे. 
आदमी की खोज आरमस्प्त की । Wey वह बेरार हुईं ॥ 

शोशयगञ्ज पर गोली चलने पर मैंने यह विचार किया . 
था, कि किसो भौ सच्चे सिक्ख को चुप नहीं बैठना | 
चाहिए ।” मामला स्थगित कर दिया गया at 
ooo 

युक्त पान्तीय विद्यार्थी परिषद्‌ 

गत १७वीं जनवरी को डॉ० गङ्गानाथ झा ने संयुक्त- 
meda विद्यार्थी-परिषइ का उद्घ।रन स्थानीय gadt- 
त्तमदास पाक में किया । डॉ० Bag महमूद ने सभापति 
का आसन ग्रहण किया । | 

o डॉ० asma रा ने अपने भाषण में विद्यार्थियों: 
का ध्यान आारतोय-संस्क्ृ ५ की ओर आकर्षित fears 

स्वागतकारणो-हॉरमात के अध्यक्ष आऔ० सप्र ने अपने 

भाषण में सामाजिक gan को ओर खोगों का ध्यान 
BBs किया । इसके बाद समापांत ने अपने WI 


सें, विद्यार्थियों को गीता से कुछ डप ईश अहण करने at | 


अपील को । श्रान्तो aaa बेगम ने अपने भाषण में 
वत्तेप्रान शित्ता-पद्धति की बुराइयों को दिखाया विद्याः 
fiat की एक लभा मे श्री० राजेन्द्रपघाद ने भी भाषण 
दिया। $८व्रीं जनवरी को स्वागताध्यक्ष श्री सप्र को चम ` 
wat की अध्यक्षता में अनेक महस्वपूर्ं प्रस्ताव पास fee 

गए । रात्रि मे एक easing सहभोज भो किया 


| गया । १३या जनवरी को परिष समास हुईं । 


i 


av १, खण्ड २, संख्या ५] | 


. हमारे सहयोगी | फेल अङ्गेज हमारे शात्र छ ow 


शोज्ञापुर की फॉसियाँ. 


१२ जनवरी को यरवदा जेल में wages अप- 
-राधियों को जो फाँसी दो गई है, वह इस सप्ताह की सब 
से बड़ी घटना है | आज भारत की जनता sed aal- 
घुर के शहीदों?” के नाम से पुकार रही है। पाँली का 
समाचार खुन कर भारत के कहं शहरों ने हड़ताल मनाई। 
इस हे विरोध में पुलिस ने कई जगह जनता की लाठिगों 
से wat लो । बम्बई ने अपूर्व हड़ताल कर दिखाई र 


'चहाँ के ghia कमिक्षर ने भी झपनी पाशविक शक्ति | है 


का पूर्ण परिचय दिया । इससे यह साफ़ प्रतीत होता 
है कि इस सज्ञा से जनता में बहुत असन्तोष ta 
गया है। इस विषय में भारत के प्रमुख व्यक्तियों ने 
agata तथा बम्बई के गवनेर से जो प्राणदान की 

. प्रार्थना को थी वह व्यर्थ हुई। यदि इल सज्ञा पर ध्यान 
दिया जावे तो यह मालूम होगा कि ये अपराधी FAT- 
अदान के योग्य थे । इन अभियुक्तों का सुक्रइमा 
साधारण अदालतों में नहीं, वरन AA अदालतों 
( Martial law tribunals ) में हुआ ati अपी 
मे हाईकोर्ट के एक जज ने यह राय दी थी कि इन 
चार अभियुक्तों में से तीन बिलकुल निरपराध हैं । चमा- 
प्रदान के fau केवल यही काफ़ी था। भारत को जनता 
की भी यह उत्कर इच्छा थो कि इन्हें चमा-प्रदान को 
जावे । यदि लॉड इविन aaga में भारत में शान्ति का 
राज्य स्थापित करना चाहते थे, यदि वे सचसुच में यह 
समझते हैं कि शान्ति स्थापन के ही जिए उन्हें atis- 
ara wma पड़ रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ करनी पड़ 
इही हैं, तो उन्हें अपने शान्तिपूणं भावों को दशोने का 
यह अपूर्वं अवसर प्रास हुआ था। पर उन्होंने उसे अपने 
हाथ से जाने दिया और इससे जनता में और भी 
amfa फैल गई 2 । 
eos -- पीपल” ( अङ्गी ) 


z * % क्र 


माफ़ी का रहस्य. 


—— a — 


सरकार की ओर से प्रति सप्ताह जो रिपोट प्रकाशित 
होती हे, उसमें तो सदा यही कहा जाता है कि आन्दोलन 
aust पड़ रहा है। पर जिनके आँखें हैं वे तो दिन पर 
दिन इसे ज्ञोर पकडता ही देख रहे हैं । इसी तरह भिन्न: 
भिन्न प्रान्तों की सरकारों की ओर से समय-समय पर यह 
भी प्रकाशित होता रहता हे कि प्रान्त भर में इतने सत्या" 
ग्रहियों ने माफ़ी माँगी और चे Sa से छोड़ दिए गए । 
ga ABT की ATRL का रहस्य as दिन पहले जेल से 
A हुए एक सज्जन ने हमें बताया है। उनका कहना है 
कि पु्धिस वादे जो जगह-जगइ राह चलते हुए Fats 
आदमियों को भी कॉड्ग्रेत वादों के साथ गिरफ्तार 


करते हैं, वे इसीलिए ऐसा करते हैं निसमें माफ़ी 


चाळों की संख्या बढ़ा कर दिखाई जा सके | ये सजन भी 
राह aaa हुए पकड़ लिए गए थे, यद्यपि कॉड्येस से 
इनका कुछ मी सम्बन्ध नहीं था। इनका कहना है कि 
‘aq पुिस-अफ्रसरों से मैंने कहा कि में कॉड्ग्रेस का 
. कार्यकर्ता नहीं हूँ, व्यथे ही पकड़ लिया गया हूँ, तब 
डन्होंने कहा कि तुम माफ़ी माँग कर छूट सकते हो ।? 


अवश्य, इन्होंने माफी नहीं साँगी, इसलिए एक महीने | 


wa का १३वीं जनवरी का समाचार है कि वहाँ 
के fazifgat के नेता की घोषणा उनके दल के एक 
विद्रोही से प्राप्त हुईं है । उससे साफ़ मालूम wat 
कि थारावड्डो के विद्रोह का उद्देश्य, सरकार को 
उलट देवा है। पहले लोगों का स्याल ath यह 
विद्रोह ant की आर्थिक परिस्थिति के कारण उड 
खड़ा हुआ है। किन्तु इस घोषणा से वह बात naa 
मालूम होती है। घोषणा इस प्रकार है :-- 


- “aa लोगों को विदित हो-- 


“ऐ ant के निवासियों ! सुरे रहन, धर्म और जनता 
की ware के लिए इत युद्ध की घोषणा करनी पड़ी 
है। में जनता को दुःख देना नहीं चाहता। केवल 
SHA हमारे शत्रु दें। हम केवल Vaal का नाश 


करेंगे। भारतीय, चीनी, शान और करेन Tal को इम 


दुःख देना नहों चाहते । यद्यपि तुम aF से aa- 
रवाह पा रहे हो, तो भी यदि तुम अपने हथियार 
हमारे इवाले कर दो, तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगो। 
जो मनुष्य हमारी शरण आएगा, और अपनी wad 
के लिए माफ़ी मांगोगा, उसे भी इम क्षमा कर देंगे । 
पाशवेग्या, श्वेनियाङ्गविन और हेलाहु में आग लगाने 
का कारण यह है कि वहाँ के निवासी अङ्गरेज्ों के ve 
में हैं। यदि आमवाली हमें विप्न-बाधा न पहुँचावें तो 
इम उनके गाँवों का नाश नहीं करेंगे | 


_—( हस्ताक्षर ) थुपानसाका” 


गत १९वीं जनवरी का समाचार है कि क़रीब 
आधी रातं के समय ९० हथियारबन्द मनुष्यों ने जेब्यू- 
गन स्टेशन के स्टेशन Ale Blo बी० alo दे के कार्टर 
पर आक्रमण किया। उन लोगों ने दे महाशय को, घर 


के दिए जेल गए। इनका कहना हे कि जो wa राज- 
नीलिक बातों को कुछ भी नहीं समझते, वे तो तुरन्त 
माँफ़ी माँगने को तैयार हो जाते और माफ़ीनामा पर 
zana बना कर छूट आते हैं। ऐसे ही लोगों को, सरकार 
की ओर से प्रचार करने वाले अफ़सर, छॉक्म्रेल के आदमी 
कह कर उनके माफ़ी माँग कर छूटने soaa fear 
करते हैं । उक्त सजन का तो यहाँ तक कहना हे कि 
कितने ही ala तो पुलिस-अफ़सशों के प्रयल से माफ़ो 
माँगने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए ही अपने को पक- 
qA और फिर mÀ चख कर माफ़ी माँग कर छूट आते 
हैं। इम नहीं कह सकते कि ये बातें कहाँ तक सस्य हैं, 
पर जिस तरह अन्धाइुन्ध गिएफ़्तारियाँ की जाती हैं, 
उनसे आश्चर्य नहीं कि माफ़ी aina वाल्ले अधिकांश 


| ऐसे ही हों, feast कॉड्मेस से कोई वास्ता नहीं है । पर 


इस तरह माफ़ी Aina वादों की संख्या-वृडि से कॉड्ओेस 
वालों में किली तरह की निबंलता नहीं दिखती । हाँ, 
माफ़ी माँगने वाले अवश्य अपने को खोगों की ane 
में गिश देते हैं 0” 


A ~ ~ जा XY 
RAGA अङ्गरज हमार र ह? 
“हिन्दोस्तानिया को कष्ट कही दिया जाथणा' 


महात्मा बुड के उत्तराधिकारी का फूतवा 


बमा के विद्रोही नेता की घोषणा 
स्टेशन मास्टर की निर्मम इत्या 


ST SOO en iħiħŰ 


का दरवाज़ा खोलने के लिए वित्रा किया । दरवाज्ञा. 
खोलने पर वे लोग स्टेशन मास्टर को ज़ इर्द्स्तो स्टेशन - 
पर ले गए र स्टेशन के ख़ज़ाने का बकल खोलने के 
लिए aran किया । उन लोगों ने ऑफ़िस की सभी 
चीज़ें तोइ-फोड़ डाळीं और तार भी काट Sra | 


स्टेशन मास्टर की युवती wal ने, अपने पति को - 


बचाने के faa, उन लोगों को aga रुपया और अपने 
सब आभूषण देना स्वीकार किया । परन्तु उन लोगों ने 
रुपए लेकर भी स्टेशन मास्टर की जान न छोडी । चे silo” 
दे को स्टेशन के प्लेटफ़ॉमं पर बे आए, और उन्हें घुटनों 
के बल रुकने के लिए कहा। बाद में उन्हें galga कर 


SIRT गया । स्टेशन मास्टर की पत्नी ने, नो बमो भाषा | 
जानती थी, बार-बार कारुणिक शब्दों में उन लोगों से . 


waa पति के प्राणों की याचना की, किन्तु सब व्यर्थ 
हुआ | उसे और उसके एक सम्बन्धी लड़के को वहाँ से 
बलपूर्वक हटा दिया गया । स्टेशन के sat भय के मारे 
कोई सहायता नहीं पहुँचा सके । जब सुबह को एक ट्रेन 
स्टेशन पर oat खड़ी हुईं तब सब बातों का रहस्य 
खुळा । इस भाग में सभी स्टेशनें बन्द कर दी गई हैं । 
थोंज़े और Azar के बीच पहरा दिया जा रहा है। 
ख़बर है कि इनसीव और थारावड़ी में अब तक ६०० 
से ऊपर गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। विद्रोही अभी तक 


जङ्गलो में छिपे हुए हैं । वे छोटे-छोटे दल बना कर गाँवों. 


पर धावा करते हैं, और लोगों के हथियार और घन 
लूट ले ज्ञाते हैं। वे लोग, जो सरकार को सहायता 
पहुँचाते हैं, इन विद्रोहियों के विशेष रूप से शिकार 
बनते हैं। करेन लोगों को सब से अधिक उत्पीडित 


किया जाता है। पञ्जाबी सेना, Ha से हरा ली गई है । 


पुखिस ओर बमं सेना, विद्रोहियों का नाश करने का 
प्रयत्न कर रही St कहा जाता है कि ate म्याङ्ग 
नामक एक विद्रोही, जिले वास्तविक विद्रोही नेता बताया 
जाता है, थारोन में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसे 
जाँच के faq थारावड़ी Àm जायगा। कहा जाता है 
कि, सायातान अब विद्रोहियों का नेता नहीं समका 
जाता | | 


a $ ई 


लड़कों पर लाठियों की वर्षा 


अहमदाबाद का १९वीं जनवरी का समाचार है, कि 
दोइद में बानर-सेना का एक जुलूस निकाला गया, किन्तु 
पुलिस ने उसे लाठियों का प्रहार कर, भङ्ग कर दिया । 
कहा जाता है कि लगभग २९ खडके घायल हुए हैं, 


जिनमें दो की अवस्था चिन्ताजनक बताई जाती है। 


सन्ध्या समय फिर एक gua निकाला गया, किन्तु 
पुलिस ने उसमें कुछ हस्तचेप नहीं किया | शोलाएुर के 
झभियुक्तों की फाँली के सम्बन्ध में, सहानुभूति-प्रदुर्श- 


| चार्थ जुलूसें निकालने और सभाएँ करने के far, RA- 
--“विश्वमित्र” | धाज्ञा निकालो गई है। . 


ह o a 


वे चाहे आग लगावे, चाहे मेरी सारी सम्पत्ति जला देवे 
पर में उन्हें एक पाइ लगान न दूँगी 


S 


MEFE आत्म £: छोहे के पिजड़े के १८ सत्यागही Ve !! 


रानी राह की मिखारिणी हो गई :: सारा परिवार जेल में ace 
मिस wis (कुमारी मीरा वेन) किसानों पर होने वाले अत्याचार देख कर रो पड़ीं _ 


“यदि आज इङ्गलेणड को जनता को यह ठीक-ठीक मालूम हो जाय कि उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए 
ज़ रहे हैं, तो इसकी करुण-कथा सुन कर वे रो asa । केवल यही नहीं............ देंगे ।?? 


हा a ही में में कैरा ज़िले से अमण करके खौरी 

हुँ । में एक दिन सवेरे खानपुर और सेजपुर 
नामक दो गाँवों में गई। मैंने हाल में पुलिस की 
नृशंसता की एक नई कहानी सुनी थी। ओर में अपनी 
आँखों से यह देखना चाहती थी, कि वह कहाँ तक खच 
है। खानपुर के अधिकांश निवासी करबन्दी के आन्दो 
खन में गाँव छोड़ कर बड़ोदा स्टेट में जा बसे हैं। 
पहिले में डंस स्थान पर गई, जहाँ इसी गाँव के कुछ 
किसान झोपडे बना कर गाँव के बाहर पड़े हुए हैं। 


मेरे स्वागत के लिए एक किसान ने जल्दी से ज़मीन पर. 


चटाई बिछा दी और हम लोग उस पर बेंठ कर बात- 
चीत करने QR | 


मैंने उससे पूछा--कहो भाई, क्या हाल है? वह 
बुडा किसान कहाँ गया, faa पुलिस वालों ने बुरी 
- तरह मारा था? 
उसने उत्तर दिया--“उसे इलाज के लिए बोरसदु 
बे गए हैं। में उसका छोटा भाई हूँ और इस घटना- 
सम्बन्धी सब बातें बता सकता हूँ ।” यह कह कर उसने 
आपने भाई पर पढ़ने वाली सारी सुलीबतों का वणेन 
किया । वह कितनी दुख पूणं कहानी थी ! 
Ha फिर प्रश्‍न किया--आर वह मकान जलने का 


| ` क्या क्रिस्सा है ! 
वह बोला--हाँ, में इस सम्बन्ध में भी आपको - 


सब बता सकता gi जिस रोज पुलिस ने मेरे भाई 
को पीरा, उसी रोज्‌ इमारे गाँव के पाँच मकानों में 
झाग लगी । क़रीब एक बजे रात को. हमें यहाँ से 
ada av दिखाई पड़ीं, पर पुलिस के डर के 
` मारे इभ लोग उन घरों को बचा न सके। वे इमारे 


. हीमकानहें। आनक उनमें कोई नहीं है। इस झाग 


` को gam के जिए रनोली (बडोदा स्टेट) के कुछ 
' आदमी aS, पर मालूम नहीं कहाँ से उन पर पत्थर 
बरसने adı गाँव के सुसलमान और बारिया लोग 
झी वहाँ खडे थे, पर पत्थरों के डर के मारे उन्होंने भी 


किसान बड़ोदा की इइ के उसी पार रुक गया | gA 
लोग घटनास्थल पर पहुँचे। यह गाँव काफ़ो बढ़ा था 
Sit इसके ज्यादातर मशान भी अच्छे बने थे । हम लोगों 
ने उन aa हुए पाँचों मकानों को देखा, उनका छुपपर 
aga जल गया था | दीवारें काली पड़ गई थीं और 
सब चीज़ें ज़ाक हो गई थीं। हम लोग जले हुए दर- 
वाज्ञों से मकान के अन्द्र गए। जहाँ देखो, वहाँ राख 


और Rael के अतिरिक्त se भी नज़र न आता था। 


बड़ो-बड़ो मियालें टूटी पड़ी थीं। और केवल इंटों क्री 
ऊँची दीवालें शेष रह गई थीं । पाँचों मकान दो-मज्िले 
थे। वे aa बिलकुल aa गए थे ! 


_ इसके बाद हम लोग एक दूसरे गाँव में गए। 
इसका नाम Aage था, क़रीब ३६ घण्टे पहिे यहाँ 


भी आग से चार मकान जल चुके थे । Mage की तरह 


यहाँ भी हम लोग पडिले बड़ोदा-स्टेड स्थित उन झोपडों 


में गए, जहाँ आजकल इस माम के निवासी aa हुए 
थे, हम लोग वहाँ बैठ कर उन लोगों से बातचीत 
करने ल्भगो। 

इम लोगों ने उन किप्तानों से आग के बारे में पूछा । 
उत्तर में एक ge किसान बोला कि “X क़रीब दस 
आदमियों को लेकर आग बुझाने के fae पहुँचा ga 
गाँव के बारिया भी बहुत अच्छे हैं, वे भी हमारी सहा- 
यता करने के लिए दौड़े। जब इम लोग वहाँ पहुँचे, तो 
हम लोगों ने बीच वाले मकान का दरवाज़ा खुला 
पाया | इसके अन्दर सूखी घास भरी we थी। इस घास 
में feel ने कुछ अङ्गार कपड़े में पेट कर रख दिए थे। 
घास का जल्नना शुरू हो गया था । हम wal ने आग 
gaat शुरू ही किया था, कि वहाँ पुलिस पहुँच गई 
झर उसने हम लोगों को गिरफ्तार करने और मारने की 
चमकियाँ दीं ओर वहाँ से भगा दिया। sat ऊपर 
पत्थर भो फेंके गए, पर इम लोग यह पता न लगा सके 
कि उन्हें कौन फेंक रहा था । 


“पुद्धिस ने इन मकानों को बचाने की कुछ भी चेष्टा 


आग बुझाने का प्रय नहीँ किया। पर जब आंग ने | नहीं की। मकान बरावर जढ्ते रहे गर उन्होंने किसी 
भयङ्कर रूप धारण कर लिया, तब पत्थर फेंकना बन्द हों को भी आग न gaara दी । यह आग क़रीब आठ बजे 
गया। और सब लोग उस भयङ्कर ज्वाला को बुझाने के | रात को लगी ay” 


लिए भिड़ गए । पर यह आग पाँच घरों के जल जाने 
पर शान्त हुई !!! 


इसके बाद इम Bln उन जल्ले हुए मकानों को मकानों से कहीं अच्छे थे | यहाँ भी वहो दृश्य or | 
आग उस सप्रय तक बिलकुच्ध नहों awl थी, कुछ छक- | 


देखने के fH निकले, पर gaa के भय के मारे वह 


$ 


थोड़ी देर तक ga विषय पर बात करने के बा 


| 
| 


. मीरा बेन 
fear AA जल रही थीं। इम atal को मालूम 


हुआ कि इन मकानों में से एक की मालकिन श्रीमती _ 
जीवाबाई हैं । ये एक वृद्ध किसान-महिल्वा हैं, जिनके पति. 
ओर पुत्रों का स्वर्गवास हो चुका है। द्वगानबन्दो के. 
सम्बन्ध में इनके सारे खेत ज़ब्त कर मुसलमानों को बेच: 
दिए गए हैं । जब हम लोग आखिरी मकान पर पहुँचे तो 


वे हम लोगों से मिलीं | उनका सारा मकान जब गया 


था। नीचे कोयला और राख थी और ऊपर खुदी शरद्‌- _ 


ऋतु का नीला आकाश । वह मकान किसी समय बहुत 
अच्छा रहा होगा । बचे हुए दरवाज्ञों और: atest पर 
aga बढ़िया नक्शेकारी का काम था । मकान azar 
था । Sant बड़ी-बड़ी Rai उसकी मजबूती की 


साक्षो थों । एक तहाने में कुछ मिटटी के बतेन पड़े हुए... 
थे। इसमें इनका अनाज भरा रहता था। पर इस - 


समय तो सिवाय राख ओर घए के कुछ भी नज़र नहीं 
आता था। 


जीवाबाई इस GAA के महान अन्धकार में अपनी 


| बची हुई चीज़ों को हूँढ़ने का प्रयत्न कर रही थीं, गाँव के | 


दो अन्य किसान इनके साथ थे, जो अपनी sear पर 


रो रहे थे। पर जीवाबाई अपने हदय को दृढ़ ,किए hy | 
उनको आँखों में आँसू अवश्य थे, पर वे बाहर नहीं 
निकलते थे। अपना सर्वस्व खोने पर भीं वह अपने | 
निश्चय wee थों। वे इम लोगों से बोलीं--“वे चाहे. 
आय लगावें, चाहे मेरी सारी सम्पत्ति swat देवें, पर | 
में उन्हें एक पाई लगान न siti’ कैसा भीषण | 


निश्चय था) ` 


_ हम लोग आगे बढ़े। कुछ लोग हमसे कहने लगे 2 


कि आप लोग बोरसद का कचा जेल अवश्य देखिए । 


हम लोगों ने उनको बातों पर कुछ विशेष ध्यान न 
दिया। पर आख़िरी दिन शाम को हम लोग बोरसद ' 
पहुँचे ओर इस जेल को देखने गए । इम लोग पक. | 
फाटक से अन्दर गए | इस फाटक पर पहरा था । पर इस 
लोगों को अभी तक यह समझ में नहीं आता था, कि. | 
इसमें क्या होगा ? अन्दर एक नीचे saat के चारों 
ओर सीकचे ait हुए थे । देखने में यह एक बड़ा feast | 
सा मालूम होता था, जिसमें रोर या भालू रक्‍खे जा सकते | 
हें । पर इसमें कोई रो८भालू बन्द न थे। gah सत्यात्रही | 
ala फिर घरनास्थल पर पहुँचे। वे मकान खानपुर के | बन्द थे आर इसके घोर अन्धकार में ३६ आँखें मकः ` : 
रही थों। wa तो में यह दृश्य देख कर चकित-सीः 


( शेष मैटर ११वं पृष्ठ के पहले कॉलम के नीते देखि) | 
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JEE म यालया आर AMSAT का 


WASH महार 


३०० मनुष्य Waa: महिलाओं पर पुलिस के प्रहार 


एक यूरोपियन महिला की सार्जेएट को फटकार 


शोलापुर दिवस! के अवसर पर पुलिस की नादिरशाही 


थी, तैनात कर दिए गए । कालबादेवी रोड पर पुलिस 
का विशेष प्रबन्ध था । ga के sara ais का भी 
प्रबन्ध किया गया था। ८ बजे gas तक कोई विशेष 
कर रवखा था। शहर की कुल पुलिस, जिसकी संख्या Mama नहीं हुआ । ११ बजे के करीव, कॉड्य्रेस स्वयं- 
क़रीब ५००० हे, अनेक भागों में बाँट दी गई, और बढ- | सेवकों ने, दादर, सजगाँव, गिरगाँव और एस्पेरेड की 
aa कॉनस्टेबिलों के aa, प्रध्येक चौराहे पर, तथा अन्य | एलिस अदाळतों पर धरना शुरू कर दिया । 


स्थानों पर, जहाँ गइवडी wed की विशेष. सम्भावना gra की अदालतों के साथ-साथ, दाईको टे में भी 
दर : page Ee | घरना शुरू किया गया था। हाईकोटे के सभी द्रवाज्ञों 


पर पुलिस का कड़ा पहरा था। हाईकोट के चारों ओर 
एक भीड़ geet हो गईं, जिसे gaa ने समय-समय 
पर लाठी की मार से हटाया । हाईकोट पर feats 
करने वाले एक स्वयंसेवक के मस्तक पर ९ बार लाटी 


i 


१६ जनवरी को बम्बई-निवासियों का, INSITE 
शहीद-द्विस!ः मनाने का निश्चय जान कर, आधो 
रात से ही पुलिस के अधिकारियों ने, पहरे का प्रबन्ध 


( १८व पृष्ठ का शेषांश ) ; 
रह गई। AN मैंने देखा तो मालूम हुआ, कि 
इनमें कई ma ऐसे थे, fas? में जानती थी। मैंने 
अपने आपको सँआालखा शर इनसे नमस्कार किया, 
यह भयङ्कर दृश्य देख कर मेरा दम घुटने लगा । Ha 
. उनसे पूछा कि यह कैसी जगह है? कितनी बड़ी है? 
उनमें से एक ने उसे पेर से नापा। वह क़रीब ३३ we 
री और २७ EZ चौड़ी थी। इतनी सी जगह में १८ 
aaa दिन-रात बन्द रहते हैं। इनको प्रतिद्नि सवेरे 
केवल ४० मिन्टि की छुटी मिळती है, जिसमें वे इख || 
दिदे के बाहर निकाले m इस समय में थे | 
शोच-स्नानादि Gan करके जल्दी से वापस लौटते हैं 
और फिर ३४ घण्टे इसी में बन्द रहते हैं। wane के 
. लिए इसी कमरे के एक कोने में एक छेद बना हुआ है । 
दहीं उन्हें बघुशङ्का से निकृत्त होना पड़ता है। इस सहा 
बाल-कोटरी में ey अभियुक्त तो डेढ़ महीने से पड़े हैं 
रौर कुछ महीने भर से । यह सब देख कर में कुछ न |: 
ate सको !! k 
हमारे साथ एक महिला थी, जिनका एत्र इसी TR- | E 
कोठरी में क़रीब महीने भर से बन्द है। ये किसी समय 
में रानी थीं, इनके सच्चरित्र से आज भी ae भूमि पवित्र 
ai पर आज ये केवल एक साधारण मीण खी हैं। 
उनकी सारी सम्पत्ति तथा उपाधि fea चुकी È इसी 
- अहान आन्दोलन के सम्बन्ध में उनके पति तथा पुत्र 
गिरफ्तार हो चुके हैं, और वे भी अब अपने छोटे से बच्चे 
के साथ जेल जाने के समय की प्रतीक्षा कर रही हैं ! वे 
सेरे साथ बाइर खड़ी थीं । अन्दर पिजड़े में उनका gga 
खड़ा था। उसका सारा शरीर पीला पड़ गया था। वे 
दोनों चुप खड़े थे। क्या कहते! दुख असहा था। इख | का प्रहार किया गया। वह अपने स्थान से टस से aa 
कोहरी में रहने के कारण उसका स्वारथ्य ख़राब हो गया | नहुआ। अन्त में वह मुछित होकर गिर पड़ा | वहाँ 
था और वह बहुत gia MAA पड़ता था ! इतने में इम | पुल्धिस की ब्राठियों से १३९ स्वयंसेवक तथा २ महि- 
जोगों का निश्चित समय ख़तम हो गया। इस लोग Oe घायल gt हैं। दादर में सबेशे तीन स्वयंसेवकों 
- बाहर की ओर चल्ले । वे सब इम लोगों की ओर एक- ने, ट्राम-गाड़ियों को रोकना चाहा । वे उसकी पटरियों 
रक देखते रहे। a | पर atz गए ; किन्त वे गिरफ़्तार कर लिए ag 
ये सरकारी अभियुक्त थे, इनका सुक्रइमा होने वाला १,४०,००० मिल-मज़दूरों के हडताल कर देने के 
है! इन दिनों ज़ब-जब में ऐसे दृश्य देखती हूँ, तब-तब | कारा सब मिलें बन्द हो गई थीं | शोलापुर के अभि- 
में अपने दिल में eave करती हूँ, कि “ale आज ge | यक्तं के प्रति अपनी atiaals दारित करने के खि 
लेण्ड की जनता को ag ठीक-ठीक मालूस et जाय, कि | उन्होंने लगभग k हज़ार मज़दूरों की सभा aaan 
उनके नाम पर भारत में क्या-क्या अत्याचार किए जा | og की । पुद्धिस का ख़ासा प्रबन्ध था। भीड़ की ओर से 
हैं तो इसकी करुण-कथा सुन कर वे रो पड़ेंगे। केवल जब घुद्धिस पर पत्थर फेंके पए, तब ofa ने गोली 
यही नहीं, qa तो विश्वास है कि इससे उनका हदय | चला दी, जिसके परिणाम-स्वरूप ३ व्यक्ति sive हुए | 
इतना पतीज उठेगा कि वे भारत की वर्तमान maa- | इनमें से एक को ११ गोलियाँ ail, उसकी दशा 
| 


_ अरथा का अन्त कर aati” चिन्ताजनक है। शहर की सब gard बन्द थीं । होम 


o ई Heat fie 


gizaa, तथा पुश्चिस-कमिश्नर 


Ho 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


{ 


| Aaa, सवेरे मोटर पर ga-ga कर समूचे शहर St 


देख-भाल करते रहे | 

स्वयंसेवकों ने geais मैदान में दोपहर के बाद 
कोङ्ग्रेस का कार्यक्रम कार्यरूप में परिणत करने का 
saa किया । इसके फल-स्वरूइ क़रीब ३० व्यक्ति पुलिस 


| की लाठियों से घायल हुए । शाम को ६ बजे qeaac 
| मैदान के समीप sia का ga भी भेज दिया गया! 


न्ध्या-्समय ६ बजे युद्ध-समिति के अध्यक्ष silo डी० 
एस० जावलकर तथा ३ अन्य सदस्यों ने मैदान में प्रवेश 
किया, और उन्होंने भाषण देने का प्रयत्न किया, किन्तु वे 
तुरन्त गिरफ्तार कर हिरासत में मेज दिए गए आर 
लाठियों की मार से सभा भङ्ग कर दी गई । 


एर्प्लेनेड मैदान से ७ बजे के बाद पुलिस और 
मिलिटरी हटा ळी गई। पाइधोनी और बाइकुल्ला से 


भी ३ बजे रात के बाद फ़ोज हटाई गई । कुछ मिला कर 


लगभग ३०० व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनमें ex की 
अवस्था चिन्ताजनक है | 

कहा जाता है कि भुनेश्वर mar विग्रेड के समीप 
कुछ gfaa सर्जेण्टों ने गाँधी टोपी पहने हुए कुछ लोगों 
को रोका, और उनकी गाँधी टोपी छीन ली । इसके बाद 
जब काफ़ी तादाद में रोपियाँ इकटी हो गईं , तब उनके 
ढेर में आग दगा दी गईं | 


~ 


माधवलाल ऊघवलाल, १३ वषे का एक बालक, जो *र्वतन्त्रता दिवस” के अवसर पर पुलिस की गोली का शिकार हुआ । 


कहा जाता है कि विश्वविद्यालय के सामने सड़क पर 
एक बजे के लगभग, एक मनुष्य से, जो कि गाँधी रोपी 
लगाए था, पुलिस के साजेंणर ने हट जाने के लिए कहा | 
जब्र उठने हटने से इन्कार किया तो gla के aiaz 
ने उस पर डण्डे चलाए। किन्तु वह फिर भी डरा ही 
रहा | तब फिर उस पर खाटी चलाई गई। इसी समय 
एक यूरोपियन महिलां, जो भारतीय दङ्ग की सफ़ेद साड़ी 
पहने थो, वहाँ anie और उस आहत व्यक्ति के बीच 
आ खडी हुई, और सार्जेण्ट को चिकार देकर बोली-- तुम्हें 
अपने ऊपर लजा नहीं आती ।” इसी समप पुिस-कमिश्षर 


fae विशसन वहाँ oga गए, और ngar रोप उतार 


कर नम्नतापूर्वक उन्होंने. उस महिला से पूछा-- आप 
कोन हैं 2? 
सहला ने कहा--/में भारतवर्ष से प्रेम रखती हूँ ।?? 
gaa afia“ भी भारत से प्रेम रखता हुँ ।?? 
se + # 


“भाविष्ध-की Perma 
vy 
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१--अविष्य! प्रत्येक बृहस्पति को सुबह ४ बजे प्रका- 
शित हो जाता है। 

३--किसी ख़ास अङ्ग में छुपने वाळे लेख, कविताएँ 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादकों के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार 
द्वारा आए हुए आवश्यक, किन्तु संचि, समाचार 
आगामी AE में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


क्ररा fae में गोली चली 
महिला गोली से आहत ; १५० व्यक्ति घायल 

'टाइग्स आँफ़ इण्डिया! का सम्बाददाता ख़बर देता 

है कि गत १७वीं जनवरी को क्रा fa के डाकोर नामक 
एक स्थान पर, एक जुलूस पर गोली र लाठियों की 
वर्षा की गई । कहा जातां है कि वहाँ ६ जुलूस, निनमें 
प एक केवल मद्दिलाओं का था, rage के अभियुक्तों के 
-| ग्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए निकाले गए थे। 

RR जनवरी, सन्‌ १६२१ पुलिस ने इन जुलूसों को रोका और उनमें सम्मिलित 

: i = लोगों को हट जाने के लिए wet! किन्तु जुलूस के 
नूः x at ने हटने से इन्कार किया और वे सड़क ही पर as 

काले कानून के RR — गए । कहा जाता है कि इस पर gla ने बिना मै जिस्ट्रेट 
की आज्ञा के जुलूस पर फ़ायरें शुरू कर दीं। & naa 
चलाए गए, जिसके फल्न-स्वरूप एक नवयुवती महिला 


| et) तथा एक पुरुष घायज्ञ हुआ । फिर गोलियाँ बन्द कर 
क्या कीजिएगा हाले-दिले- दी गई, और लोगों को हटाने के लिए, लाठियों का 


प्रहार किया जाने लगा । इस काण्ड से झगमग ११० 
जार देख कर | ST घ।यल हुए । 
| जेल में gst | 
मतलब fara लीजिए | कानपुर का १३वीं जनवरी का समाचार हे, कि 
र वहाँ की सुख्य महिला कार्यकर्ता श्रीमतो सरला देवी, 
अख़बार देख कर !! | गत २७वीं दिसम्बर को गर्भावस्‍था की दशा में गिरफ्तार 
को गई थीं। गिरफ्तारी के समय गर्भ के नौ मास पूरे . 
हो चुके थे। गत ३वीं जनवर © को, जेल की कोटरी में 


६--लेखादि कहाज़ के एक तरफ़, हाशिया छोड़ कर 

और साफ़ अच्ञरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 
उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 

४--हर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए 

सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे ही 

gat का उत्तर दिया जायगा, जिनके साथ पते का 

. रिकट लगा हुआ लिफ़राफ़ा अथवा काडे होगा, 

अन्यथा नहीं । 


₹--कोईै भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पादकों ,का Wa: इतमीनान हुए 
“विष्य? में कदापि न छुप सकेंगे। सम्बाद- 
दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे हो, न 
छापा जायया, किन्तु उनका पूरा पता हमारे यहाँ 
अवश्य रहना चाहिए | शुसनाम पत्रों पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा | 


६--ल्लेख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संचि 


Ml लिख कर मेगना चाडिए। at en पुत्र प्रसव किया । aa के अधिकारियों ने 

ः | इसका प्रबन्ध नहीं feati आपके पति श्री० 

cee प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ वीरेन्द्र शर्मा को भी कोई ख़बर नहीं दी गई । ११वीं 
नी चाहिए । 


जनवरी को जब शर्मा जी अपनी पली को देखने आए 
a तो उन्हें यह समाचार मालूम हुआ । किन्तु आप केवल 
बच्चे के सत-शरीर को ही देख सके । श्रीमती जी ने बच्चे 
की लाश को, Ta के अधिकारियों को देने से इन्कार 
किया | आपने कष्टा--“बच्चा न तो मेरा है, और न मेरे 
पति का है, बल्कि यह sista का है ।? कॉल्ग्रेस को 
यह ख़बर मिलते ही एक Tea सभा की आयोजना की 
| गई, जिसमें aa बच्चे को are भी लाइ गई । सभा में 
श्रीमतो जी के त्याग की भूरि-भूरि atar की गई । सभा 
समाप्त होने पर बच्चे की लाश हज़ारों की उपस्थिति में 
ast किनारे गाड दी गईं | 


'मिलाप' से दस हज़ार की ज़मानत 

लाहौर का vot जनवरी का समाचार है कि उदू. 
देनिक fray खे ९,०००) zo पत्र के दिए, और 
९,०००) रु० प्रेस के लिए, प्रेत-ऑडिनेन्ल के अनुसार 


&-परिवर्तन में आने वाली पत्र-पत्रिका तथा पुस्तकें 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्तिः 
विशेष के नाम से नहीं) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वगैरह मैनेजर “भविष्य” 
'वन्द्र्लो क, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए। 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से 
भैजने में उनका आदेश पालन करने में असा- 
धारण देरी हो सकती है, जिसके लिए किसी भी 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! 

&६--सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 

$०--किसी व्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 

नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे संस्था का कोई भी 
कर्मचारी साधारण स्थिति में खोल सकता है 

: और पत्नोत्तर में असाधारण देरी हो सकती है । 


तक ज़मानत माँगी जा चुकी हैं, ये हैं :--( ३ ) ‘az 
MRR (२) ‘sama परदेशी’, (३ ) 'रियासती 
दुनिया?, ( ४) ‘aa गज़ट' 


alate’ से दो हज़ार की ज़मानत मांगो गई 

लाहौर का १५वीं जनवरी का समाचार है कि 
पञ्जाब हिन्दुस्तानी सेवा-दख? के ga पत्र anhs 
कॉमरेड' से प्रेस-आ.डेनेन्स के अनुसार २,०००) go 


-ैनेजिङ्ग डाइरेक्टर eo ड की ज़मानत माँगी गई हे । 


ज्ञमानत माँग गई है । इसके अतिरिक्त वे पत्र, जिनसे अब 


g 
ag 


a 


4, 


... मॉस्को पड्यन्त्र-केस की मनोरज्जक कहानी 


पीरी में सब को wi हुआ इनकिलाब का ! मैंने किया शबाब में मातम शबाबका ! - 


a 

“दृशाबाज्ञी’ 
जुआ-चो री! : ae 
यह सब सातम्राज्यवादी देशों में उस समय रह-रह 


कर गूँजते थे, जब रूस का विख्यात षड्यन्त्र केख N- 


चीरे समाप्त हो रहा था। | 
इस मामले में कुल आठ अभियुक्त थे; सब के सब 


पढ़े-लिखे ; सब के सब इञ्जीनियर झथवा प्रोफ़ेसर । 


परन्तु एक बात बड़ी विचित्र थी । आठों अभियुक्तों में से 
किसी की भी आयु ४० से कमन थी। सभी पुराने 
खूसट थे । 


झॉफ़ कॉलम्स? ( House of Columns ) में आरम्भ 
डुआ था। यह भवन, जिसमें अब कचहरी जग रही थी 
ज्ञारशाह्दी के समय राजकर्मचारियों तथा पूँजीपतियों का 


नाच-घर था। oe eee 


. २% नवम्बर, १३३० का दिन चिर-स्मरण रहेगा । उक्त 
दिन क्रान्तिकारियों का graa मॉस्को के विख्यात 'हाउल 


o gamt आरम्भ हुआ ही था, कि बाहर से 
४,००,००० सज्ञदूशों ने एक स्वर में चिल्ला कर कहा-- 
“ देश-द्रोहियों को रूत्यु-दण्ड दिया जाय ।”” 

सरकारी वकील कराई Qg ने अपना भाषण 


आरम्भ किया । अभियुक्तों की कृतियों को लोग निस्तब्ध ` 


होकर सुन रहे थे। किस भकार इस पड्यन्त्रकारी दल 
ने, जिसका नेता रेमज़िन था, खाद्य पदार्थों को नष्ट 


करके रूस में दुभिक्ष फेल्लाने का उद्योग किया, किस 


प्रकार अपने देश के गुप्त समाचारों को दूसरे देशों के हाथ 
बेचा, किस प्रकार रूल की सेना में sua मचाने का 
saa किया। ओर यह सब किसलिए? यह सब इसलिए, 
कि रूस में मज्ञदूर-खरकार को नष्ट करके साम्राज्यवाद 


की स्थापना की जाय ! षड़्यन्न्रकारी इतने ही में 
सन्तुष्ट नहँ हुए। उन्होंने विदेशी सरकारों के कमेचा- 


रियों से भी सम्बन्ध स्थापित किया। इङ्गलेण्ड के अनु- 


लॉरेन्स तथा Hira के भूतपूर्वं सभापति एम० पायो न्केर 


सोवियठ-रूस के चार aga कान्तिकारी नेता 


बयान में कहा कि क्रान्तिकारी मज्ञदूर-राज्य की स्थापन 7 
से इम इआोनियर लोगों की आय aga कम हो गईं । 
ज़ारशाही के समय इम TWAS. उड़ाते थे। इसीसे इम 
सन्‌ १३१७ की 'राउम-क्रान्ति को, जिसका अन्त सज्ञदूर- 
राज्य को स्थापना में Sal, अपता Wa मानते थे। इम 
लोगों को पूर्ण आशा थी, कि मज्ञदूर-राउय थोड़े ही 
समय में दिवालिया et जावेश और साम्राज्यवाद का 
gasin होगा | ज्ञारशाही के समय के पूँजिपतियों से 
जो राज्य-क्रान्ति के पश्चात विदेश चले गए थे, हमारा 
गुप्त सम्बन्ध था । परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
सज्ञदूर-सरकार EF होती गई और हमारी आशाझों पर 
भी पानी फिरता गया | 

जब साम्यवादी दल में era तथा ट्रॉटस्की का 
झगड़ा आरम्भ हुआ, तव हमारी आशा-लताएँ फिर से 


ः | बहलहा उठीं। विदेश-स्थित पूँलीपतियों! से पता चला, 
दार दल के सभासद्‌ श्री० चर्चिल महोदय, कर्नल 


कि विदेशी राज्य भी हमारी सहायता करेंगे । हमने अपने 
विचार के लोगों को संग्रह करके एक दल बनाया, 


- ale ओर से--( १ ) जन-संघ ( People’s Commissars ) की सोवियट-कौन्सिल के प्रधान और MRE स्टेलिन के विरोधी--मोशिए रिकोब ; (२ ) पूर्वीय लाल-सेना ( Red Army ) 
as के कमाण्डर---ज॑नरल ब्लूचर, दाल ही में जिनकी गिरमतारी al अ्रफ़वाह थी ; ( ३ ) मॉस्को ज़िला के प्रधान फ़ौजी अफ्रसर--मोशिए ata, जिन्हें लाल-सेना की दो 
कम्पनियों में विद्रोह हो जाने के कारण पद-त्याग कर देने पर बाध्य किया गया था ; और ( ४ ) प्रधान डिक्टेटर--मोशिए स्टेलिन । 


_ मामला आरस्म हुआ । चार ग्यायाधीश, जिनमें दो 


_ किसान ये, एक ead आसन पर आ विराजे । अभि- 
gel के करहरे में झाठों अभियुक्त तम्बाकू पी रहे थे, 
मानों उन्हें केस से कोई सम्बन्ध ही न हो। चारों ओर 


देमरा-सैन asras फ़िल्में बनाते जा रहे थे। कचहरी में 


av रेडियो के द्वारा दूर-दूर के लोग कार्यवाही को सुन 
रहे ये। रूस-सरकार का सब से वड़ा अख है प्रचार. 


(Propaganda ) 1 अपने शत्रओं की कुटिल नीति का 


छिपाना चाइते हैं, कचहरी की कायवाही लोगों पर प्रकट 


. नहीं होने देना चाहते, अभियुक्तों को अनेक प्रकार की 


झसुविधाएँ देते हैं, वहाँ रूस में सब कायवाही खुल्ले-आम 
होती है। पाप अपने आपको डिपाता है, परन्तु निष्पाप 


छाती तान कर बाइर घूमता है 


ओर qaqa विदेश-मन्त्री एम० नायण्ड का नाम इस 
सम्बन्ध में लिया गया | 

_ न्यायाधीश ने सरकारी वकील को चेतावनी दी, कि 
ag विदेशी सरकारों पर कोई आचेप न करे । काई AST 
ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं fear । उसने आवेश में 
झाकर अभियुक्तों की ओर घूँचा तान कर कहा--“पायो- 


at! में इस पायोन्केर को जता देना चाहता हुँ, कि 


aaa पड़ने पर रूस-निवासो शन्न के विरुद्ध जान इथेल्ली 


अण्डाफोड करके संसार के सामने उनका कचा चिट्टा | पर रख कर लड़ेंगे ।? उसने झझियुक्तों की ओर इशारा 
रख देना ही रूस-सरकार का बअह्य-अख है । दूसरे देशों 
छे षड्यन्त्र तथा रूस के षड्यन्त्र के मामलों में यह भेद 
है, कि जहाँ दूसरे देश षड्यन्त्र रचे जाने के कारणों को 


करके कहा-"इन देशदोहियों को, गोळी से उड़ाने 
का दण्ड दिया जाय |” 

सरकारी वकील का भाषण समास हुआ । अभियुक्तों 
के बयानों को बारी आई । सब से पहले रेमज्ञिन खड़ा 


हुआ । धीमी आवाज़ से धीरे-धीरे वह एक बड़े अनुभवी. 


वक्ता की तरह बोल रहा था| उसने कोई बात छिपाई 
नहीं । चीरे-घीरे सारे षडयन्त्र का, जिसका उसने स्वयं 
amaa किया था, भणडफोड़ किया। उसने अपने 


जिसका नाम 'इण्डस्ट्रियद् wel’ ( Industrial 


Party) at गया । इस दल के लगभग २,००० | 


सभासद्‌ थे। अन्तरङ्ग सभा में ४० से ६० व्यक्ति होते 
Agaga का उदेश्य था पॅजोवाद का एुनरुध्थान 
करना | इस उद्देश्य की पूति के faq देश के भीतर 
Saga करना तथा विदेशी राज्यों की सहायता से 
सज़्दूर-सरकार पर आक्रमण करना आवश्यक A! 
सन्‌ १३२० के अक टूबर माख में रेमज्िन फ्रान्स गया । 
वहाँ वह भूतपूर्व समापति एम० पायोन्केर तथा भूत- 
qa विदेश-मन्त्री एम० maas से मिला । मि० afaa 
से भी saat उन्हीं दिनों भेंट ggl उसको धन 
इत्यादि की सहायता के वचन दिए गए | इतना सब 
करके, वह देश में फिर लोट आया | 


इसके पश्चात दूसरे अभियुक्तों के बयान हुए । 
अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


( शेष मैटर va पृष्ठ के पहले कॉलम के नोचे देखिए ) ` 


GG वाहरलाल को जय।” मलका के आकर खड़े 
. होते ही पिजडे का तोता gate उठा । 

मलका ने हँस कर उज्ञास से पूड़ा--नसक-क्रानून ? 

“तोड़ डाला”--ज़ोर से fans में सुक कर मलका 
के मुँह को देखते हुए तोते ने कहा । 

मलका बाहर बैठक से पढ़ कर अभो छोटी थी । वह 
ज़रा साँवले रङ्ग की लड़की थी, पाँव में कामदार खाल 
समल की चट्टी, काले रङ्गका सुन्दर लहँगा पहने, 
ऊपर हलके घानी रङ्ग का दुपट्टा ओढे वह, बड़ी भोळी 
मालूम पड़ती थी । उसके नाक की सोने की छोटी सी 
नथनी और कान की बालियाँ उसके साथ क्रीड़ा कर 
रही थीं । उसकी बड़ी-बड़ी आँखों से बाल्मपन का 
विस्मय सदैव हँसता रहता था t 

वह शहर-कोतवाल की लड़की थी। उसके पिता 
ख़ान बहादुर ARTETA साहब बड़े मशहूर कौर अपने 
काम के बड़े पक्के आदमी थे। अपनी मेहनत के ददी ब 
पर सिपाही के ओइदे से कोतवाळ हो गए थे। आज भी 
उनकी सफ़ेद weal दाढ़ी में जवानी की अकड़ थी | 

कोतवाली के बराल में टाउन eta का विस्तृत मैदान 
था । प्रति दिन सवेरे सैकड़ों स्वयंसेवक उस मेदान में 
खड़े होकर "झण्डा ऊँचा रहे हमारा? के मधुर नाद से 
झाकाश को प्लावित कर देते थे, मलका कोतवाली को 
za पर से रोज़ यह देखती, Gaal और सिहर उठती । 
दस वर्ष की बालिका का हृदय उद्वेग से भर जाता। 


एक दिन, दो faa, चार दिन उसने देखा । एक 


( 224 पृष्ठ का शेषांश ) 
(१) रैमज्ञिन, आयु ४३ वर्ष 
(२ ) विक्टर aà चेव, आयु ४३ वर्ष 
( ३) निकोलाई चारनोवस्को, आयु ६२ वर्ष 
(४ ) आइवन काखीनोकोव, आयु ५६ वर्ष 


[ श्री० वाचस्पति, पाठक ] 


( ₹ ) aa केदीतोव, आयु ६२ वर्ष 
( ६) वल्लेडिमर ओऔचकिन 
(७ ) atanta, और 
(=) Raa 
 सुक्रदमा समाप्त हुआ | निर्णय का समय आया | 
सारा देश-देश ही नहीं, समस्त. संसार-ढत्सुकता से 
इस बात की प्रतीज्ञा में था, कि देखें क्या निर्णय होता 
` है। रूस-निवासी यह जानने के लिए age थे, कि 
देखें देश-द्रोहियों का Sz किस करवट Seat है । 
विदेशी साम्राज्यवादी अपने सहयोगियों के भाग्य का 
निर्णय सुनने को उत्सुक थे। 
ब्यायाधीश आकर आसन पर विराजमान इए। 
चाय पीते-पीते न्यायाचीशों ने निम्न saat सुनाया :-- 
“sag पाँच अभियुक्तों को गोळी से उड़ाया जाय, 
बाक़ी तीन को दस-दस वर्ष की कड़ी क्रेद। सब 
सम्पत्ति ज़ब्त की जाय” | 
परन्तु अज्ञदूर-सरकार ने दया दिखाई, उसने प्रथम . 
पाँच अभियुक्तों को ga-ga वपं तथा बाक़ी तीन को 
झाठ-आठ वर्ष का दण्ड ही पर्या समझा !! 


क 
क 
a 


AT से, अपने झागे-पीछे देख कर, अपने प्यारे तोते के 
निकट झाकर मक्का ने प्रथम बार बड़े स्नेह से Ta 
सम्बोधन करके कहा--“परबत्ते! कहो बेटा ! 'जवाइर- 


लाख की जय ।!” वाक्य ख़तम करके उसके अधर satel 
बन्द हुए, उसी समय जैसे उसके हृदय में आनन्द का 
ala फूट पड़ा | उसके गुणी तोते ने अपने इस छोटे, पर 
एकान्त मित्र की बात मान कर शान्त स्वर में प्रतिध्वनि 


की “जवाहरलाल की जय |? 2 
बस, बालिका नाच उठी। जिस aa के अभाव से 
उसका सारा राग we हो गया था, उसका आविरमाव 


हो गया । और साथ ही उसका सम्पूणं विषाद भी 
उल्लास में परिणत हो गया । तोता भीनारेका 


अभ्यस्त हो ART | 


दाई ने देखा, मलका पढ़ कर झाते ही तोते से उल्क 
गई । उसने wnat कर कहा बेटी, A नाश्ता 
कर लेती । तू तो दिन-रात एक aft aa fag बैठी 


रहती है। | | 
Sens काला बीबी”--मलका ने fangs पास 
से हट कर कहा | दाई का नाम झाला था । | 
“एक दिन हुज्ञर तुझ पर जरूर नाराज होंगे!” 
झागन्तुक-मय का नाव्य दिखलाते हुए झाला ने 
कहा--“में तो यही सोच कर मरी जाती इँ । तू मानती 
ही नहीं ।!! | 


nam ने fas कर कहा--ओइ, में कब से खड़ी 
हुँ । तू नाश्ता sae आती भी तो नहीं । अव्या इस पर 


नहीं बिगड़ंगे ? 


नाश्ते की तश्तरी ART आते हुए झाला ने देखा-- 


मलका अब भी हाथ में किताबें दिए खड़ी है। अभी 
उन्हें रखने की भी उसने कोई चेष्टा नहो की | इस पर 
झाला ने नाराज होकर कहा-वाइ री मलका ! कब से 
तैयार खड़ी है? जो ga डाँटती है? 

“देख मैं तो तैयार हुँ माला बीबी” afat एक 
झर Hed हुए मलका ने हँस कर कहा--“झा बैठ, 
देख FAA हूँ । तू अपने ही हाथ से ga खिक्षा 21” 
कह कर AAS वहीं एक चटाई पर As गई । 

माला छोटे-छोटे नवाले उसे खिलाने गी | मका 
aa भी जब जी में आता, प्रसन्न होती, या राला को 
खुश करना होता, तो ऐसे अवसर पर se खाना खिल्लाने 
के fag कहती ओर कभी-कभी तो केवल उसे ay करने 
के ही लिए वह ऐसा करती। खाना खाकर आजन्न वह 
शान्तिपूर्वंक बैठी मन की साधारण प्रेरणा के वशीभूत 
होकर चीरे, अधेरफुट स्वर में, स्वयंसेवकों का गान ga- 
गुनाने लगी । | 

हम सरे दार वसद, MH जो घर करते हैं ; 
ऊँचा सर कौम का हो, सर ये नज़र करते हैं | 
सूख जाए न कहीं, पौदा ये आज़ादी का। 
खून से अपने इसे, इसलिए तर करते हैं! 


२ 


असाढ़ माल प्रारम्भ हो get था। क्तितिज् के 
| बादलों का जमघट Aega भारत के आन्दोलन का 


भयङ्कर We 
एक-एक बच्चा कान्तिकारी सत्याप्रदी हो गया। कल 
आर आज का अन्तर विद्वानों के fae अध्ययन को चीज़ 
हो गई थी। मलका सब कुछ देखती | वे इश्य रहस्य 


चन कर उसके मन से उर जाते | वह वैठी water 


काढ़ रही थो । 

aast! क्या कर रही है ??--एक खुन्दर बालक 
ने भीतर प्रवेश करके कहा । 

“अरे, हनीफ़, भैया ! तुम इल्लाहाबाद से कब 


आए ?”--प्रलका ने क्रीडे से अपना ध्यान इटा कर _ 


आश्चर्य से उससे पूछा | 

“पॉँच-छुः दिन हुए मलका ।”--हनीफ़ ने उत्तर 
दिया | 

इनीफ़ उसके मामू का लड़का था। Sas मामा 
इलाहाबाद में रोज़गार करते थे और इनीफ़ वहीं पढ़ता 
था। 
“कोई छुट्टी पड़ गई क्या ?”-हाथ को चीज़ें एक 
रीन के डब्बे में रखते हुए मलका ने प्रश्न किया। o 

“छुट्टी तो नहीं है, पर eat पर धरना feat जा 
रहा है। ऐसी हालत में कोई BA पढ़ने जा सझता है।” 

“क्यों इनीफ़ ! ये पढ़ने से क्यों Daa हैं?” 
मखका ने बड़ी गम्भीरता से पूछा । 

“an यहाँ देखती नहीं हो मलका ! लोग आज्ञादी 
के लिए पागल हो रहे हैं । जब “मर मिटेंगे, या आज़ाद 
होंगे? का निश्चय हो gat हो तब विद्यार्थियों का 


पढ़ने जाना, उनका अज्ञान है न! इली शमे से हमें 


बचाने के faq हो तो वे सब यह कर रहे हैं मलका !”-- 
इनीफ़ ने रदी हुई कविता की तरह सब एक साँस में 
कह कर मलका की ओर देखा | : 
AGH कुछ बोली नहीं। वह जैसे ठोक समम नहीं 
रही थी । पर उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी । 
यही देख कर हनीफ़ फिर से कहने खगा--मखका ! 
इलाहाबाद में बड़े-बड़े घरों की feat स्कूलों पर wear 
देती Fi पणिडत angaa को स्री, बहन, माँ, 
हाँ--उनकी छोटी ख़ड़्की-बस तुम्हारी इतनी हे, में 
क्या कहुँ, स्मरण कर मेरे रोएँ खड़े हो जाते F— 
रना देती हैं । मैंने अववा से कह कर wea जाना इसी- 
लिए बन्द कर feat | a 
“हाँ” सद्धका का जैसे ध्यान टूटा, उसने ज़ोर से 


qiga इस साल न पढ़ोगे इनीफ़ १” । 
“नहीं naar? इनीफ़ ने कहा--मैं तो इसमें कुछ 


SIT भी करना चाहता हूँ।” 

“asar सुनेंगे तो नाराज़ न होंगे हनीफ़ ? और तुम 
Ta जा सकोगे ११?--मद्कका ने चिन्तित होकर पूछा। 

“क्यों न जा सकेगा ? जब sagata ऐसे लोग 
जेल जा सकते हैं, तो क्‍या में उनसे भी सुकुमार हुँ 
nam !”-वाखक ने तेज़ी से कहा | उसका चेहरा 
दीघ था। 

“जवाहरलाल !'” वालिका ने बड़ी उत्सुकता से 
कहा । फि! कुछ सोच कर पूछा--''वे केसे हैं इनीफ़ ? 
तुमने देखा है 2” 

“ओ्रोह......मैंने उन्हें कई बार देखा है, aam! 
उनको बड़ी-बड़ी aia, तेज से भरा मुख-मण्डल् एक 


आह वे बड़े सुन्दर हैं। करोड़पति अप्तीर होकर भी वे 


देना और फटे कपड़े पहने रहना, उन्हें ज्ञरा भी नहीं 
अखरता |” ः PES. 

वालिका चुपचाप सुन रही थी । उसके हृदय में एक 
दुद, एक चित्र अपनी छाया डाल रहा था, वह व्याकुल 
हो गई। उसने पूछा-“'डन्हें बड़ा कष्ट होगा, क्यों 
Sar?” उसकी आँखें भर आईं थीं । 


विराट रूप उट्टेखित कर रहा था। 69 eee OO oe Mr mrp Nn का. 


अव्यक्त वेदना से Gaa कर बड़ा करुण हो गया है। 


गरीबो की gat करते हैं। चने खाकर ही दिन बिता 


Sd 


चष १, खण्ड २, संख्या ५ ] 
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“नहीं मलका, वे बड़े प्रसन्न हैं, अपनी जान भी देश 
के लिए वे हँसते हुए दे सकते हैं aag कर इनीफ़ ने 
` -शक लम्बी ata ली और कहा--“अब sq RaT ! 
आन अब्बा को एक ख़त भी लिखना हे ।'” 

“यहाँ खाना खाकर जाना हनौफ़ ।”--मलका ने 
स्नेह से कहा । 


“नहीं मलका, जाने दो । कई काम हैं ।”--कह 


‘SQ वह उठ पड़ा । 
waar भी उशती के सङ्ग उठ खड़ी हुई । 
S ee : | 
प्रभात की स्वण-किरणों से कोतवाली का वह प्राचीन 
पीपल का वृक्ष नहा उठा। उदका एक एक पत्ता नाच 
रहा था। हर-हर” को age ध्वनि cae सङ्गीत की तरह 
‘Tad सें AEN उत्पन्न कर रहो थी। 

स्थानीय कॉडग्रेस कमिटी ने आज कोतवाली के 
सामने नमक-क़ानून तोड़ने का निश्चय किया at | ठीक 
समय पर रिड्ी-दल् को भाँति लोगों का समूह राष्ट्रीय 
भाण्डे के नीचे उल्लास से गान गाते हुए आने लगा। 
थे डे ही समय में राष्ट्रीय सङ्गीत की लइरी आकाश को 
व्याप्त करने लगी | 

Rast उधर बरामदे में पढ़ रही थी, उसके कोमल 
हृदय में उध्पःत aaa लगा । उसने अपने वृद्ध मास्टर से 
कहा-- मास्टर साहब, सर में बड़ा ददे हो cate.” 
कह कर उसने पड़ने से छट्टी चाही । 

“ज्ञाओ मखका, चुफ्चाप सो रहो ।'-कह बर 
उन्होंने छुट्टी दे दी। बाहर के Mena और एक 
आगंन्तुक-भय की आशङ्का से वे सहम गए। सब को 
आँख बचा कर वे चन्ने गए | 

मनका के सर में दर्द नहीं था। वह कोतवाली के 
ऊपर बाहर वाखे कमरे की खिड़की HAs, एकत्रित 
जन-पमुद्र को देखने लगी | 

सहसा नमर बनाने वालों का जत्थ! अधिनायक के 
साथ आता दीख पड़ा । उनके गान को स्वयंसेवक दुइ 
Qa हुए धीमी गति से चले आ रहे थे । 

बना कर कुटिया--स्वतन्त्रता की, | 

सपूत Gat में रम रहे हैं। 
निकल के देखंगे वे तपस्वी, 
स्वतन्त्र भारत, स्वतन्त्र भारत ! 
सलका के TIS ARTI तार ww उठे-- 
“स्वतन्त्र भारत, TIAA भारत”? 

उपस्थित लोगों ने बढ़ कर उस जत्थे का स्वागत 
किया । 

सारतःमाता को जय | 

मलका भो धीरे से कह उठी--“भारत-माता की 
जय ।”? 

कोतवाली की चहारदिवारी से सटी हुईं पटरी और 
-सड़क पर ai बिछी थीं । aga को मरम्मत हो रही 


थी। उसी पर स्वयंसेवक डट कर बेठ गए। gat को. 


जोड़ कर चूल्हा बनाया और उसी पर उन्होंने कड़ाही 
चढ़ा दी । नमक बनाना प्रारम्भ कर दिया। कोई भय 
नहीं, कोई सङ्कोच नहीं । पचास साठ पुलिस के aaa 
-कोतवादी के हाते में खड़े ag दशय देख रहे थे। उनकी 
सत्ता को तुच्छ कर स्वयंसेवरु महात्मा गाँधी की az’, 
भारत “माता की जय’ आर 'नम्रक-क्रानून तोड़ो' या घोष 
जोरों में कर रहे थे । 
“कड़ाही छीन लो”?-कोतवाल ने अपने सिपाहियों 
-को आदेश दिया । 
लिपःही adlar के दल पर टूट पड़े। कड़ाडी 
eas से मार कर गिरा देनी चाही, पर स्वयंसेवक वहाँ 
प्राण रेळे अड़े थे हाथा-पाई शुरू ge! पुलिस बल 
रयोग कर कड़ाही छीन लेने को चेश करने लगी । किन्तु 


ee 


स्वयंसेवक यों ही उसे छोड़ना नहीं चाइते थे । पूरी 
Gaurd) कर उसको रक्षा में सचेष्ट थे | 

कोतवाल को क्रोध आ गया | उसने यह दृश्य ही 
न देखा था, कि १० छोकरे पुलिस की अवज्ञा कर सन- 
मानी करें । वह इण्टर लिए उनमें घुल पड़ा ओर एक 


की ears पर उसके sud से ऐसी चोट मारी कि बेचारा 


तिल्लमिद्धा उठा । फिर भी उसने कडाही नहीं छोड़ी । 
-कोतवाब् ने सिपाहियों को ललकारा। डण्डे पर 

SUS पढ़ने BT । स्वयंसेवक घायल होने लगे fal 

के कलेजे पर, किसी को छाती पर चोटें लगने लगीं | 


fecal के ही खोपड़े लहू-लुहान हो गए। sA समय 


एक सिपाही कड़ाही लेकर कोतवाळी की ओर भाग 
राया । 

Hat देख रही थी। वह देखती थो, कि इतनी 
सार पड़ने पर भी सब स्वयंघेवक छाती ताने अविचलित 
साव से अड़े हैं । उसे क्रोध आ गया । उसने घोरे से 
कहा--“अब्वा इन्हें क्यों मारते हें?” उसका कोमल 
हृदय विद्रोही भावनां का केन्द्र बन गया । छोटी खी 
बालिका भाँखों में आँसू भरे बेडी थी । 


... कितने ही स्वयंसेवक और दर्शक घायल हुए पर 
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी कडाही 


SEI कर नमक बनाना प्रारम्भ कर fear | 


पुलिस ने तोन बार लाठी के बळ पर स्वयंसेवकों से 


` नमक की कड़ाही छी नी । सभी स्वयंसेवक fafaeqraa 


पहुँच चुरे थे | किन्तु जनता ही में से दूसरे Ta आकर 
फिर से नमक बनाना प्रारम्म कर देते थे। बिना नमक 
बनाए वहाँ से इटना उनकी हार थो I 

चौथो बार पुलिस की इस्तक्तेप करने की fna नहीं 
पड़ो। सारा शहर उमड़ कर कोतवाली के सामने 
प्रस्तुत था । पुलिस सत्याग्रह का मुख्य उद्दश्य--अहिसा 
जान कर भो अय-त्रध्त हो रही थी । 

नमक तेयार enti स्वयंसेवकों ने अपार इषे का 
अनु भव किया । सब नमक जनता में वहाँ बाँट दिया 
गया । लोगों ने बदले में रुपयों से उनकी Xaar 


| भर दो। 


HAS चाह कर भी दह नमक न पा सकी 
a 2 
te के पहल की तरह geg सफ़ेद बाइल 
तमाम आकाश में सूर्य की सान्ध्य किरणों से लिपट कर 
Gage waa की तरइ wal के ऊपर फेब्ने थे। किन्तु 
मलका के faq आन उसमें कुछ भी आकर्षण न था। 
कोतवाली में झाज २-२ सिपाहियों को छोड़ कर 
कोई भी न था| Beal अपना काम अलग कर रहे थे। 
फाला किसी काम से बाजार गई थी । नौकर मन्नका के 
कमरे को पानी से साफ़ कर रहा Al! ag ऊपर wal 
wre थी । 
मलका का हदय कल ही से व्याकुल था | saa उन 
निरीइ स्वयंसेवकों को मार खाते देखा.था, जो शान्ति 
पंक नमक बना रहे थे। नमक बनाने के मुख में जो 
रहस्य था, उसे वह न जानती थी। किन्तु उसके पिता की 
निष्ठता Tae कोमल हृदय में पके BS की तरह कष्ट 
पहुँचा रही थी। उसी ददं के कारण न जाने कब से वह 
बड़ी अन्यमनस्क थी। कोई ऐसा न भिला जिससे वह 
fea खोल कर बातचीत करती | इनीफ़ झाया ही नहीं । 
site उसके पिता इधर कई दिन से उले प्यार भी न कर 
सके थे । आज यदि वे उसका प्यार भी करते, तो वह 
भय और सङ्गोच से उनके समीप खड़ी रह कर केवल 
एक कठोर आघात की तरह उसे ag लेती | आज उसका 


x 


हृदय उनके विरुद्ध प्रउरलित हो उठा था। कल जब 


दोपइर के बाद वे अधिनायक को पकड़ कर कोतवाली 


ले आए उस सम्व--ह्ोोह ! सारी जनता, उनका | 


| 


कितना अपमान कर रही थी ! वही उसके पिता हैं ? 
सोचते-सोचते वह उद्विग्न हो उठी। वह टहलने लगी । | 


aia से नगर में १४४ THI जारी कर दी गई थी । 
sa सभा की घोषणा थी। उसे रोकने का पूरा इन्ति- 
FIA था। EAA मलका EE कर कुछ सोचने waa? 
थी ag चाहती थी, कि कहीं उसके अग्बा Raag पड़ 
जायें, तो वह उनका पाँव पकड़ उनको आज मार-पीट 
करने से रोक ले । वह अपने स्नेह के अधिकार का प्रयोग 
करना चाहती थो। saè पिता उसका अनुरोध मान 
waa । इसका उसको पूरा विश्वास था। जब से उसकी 
HAT मरो, तब से यही अकेली लड़की उनके साथ रहती _ 


थी | इसका प्यार करते AAT चे अपनी सम्पूणं कठोरता 


भूल जाते ये। प्यार की भाषा में ही उसने अपने पिता 
को पढ़ा था। उस Gene पर्वत-प्रदेश में विशाल gdi 
की शीतल छाया के नीचे जैसे एक fade aa की कल- 
we करती अपनी ही छोटी al में उको हुई एक 
घारा agh थी, वैसे ही उनके स्नेह की एक मात्र 
AERA aast थी। मलका की आँखें टाउन हॉल 
में जाते हुए जन-पप्तुदाय में उन्हें खोज रहो थीं। 
इसीलिए बिना इच्छा के भी वह ऊपर टहक्ष रही थी। 
समीप जाकर देखने की उसमें हिम्मत न थी । 


“बेटी ऊपर हो ??--भाखा ने नीचे आकर पुकारा | 
“हाँ आती हूँ ।?--कह कर सबका नीचे उतर आई। 
काजा बाज़ार से आई हुई चीज़ों को ठीक से रख रही 
थी। उदी समय मलझा ने नीचे alae wg TaT 
बड़ी भीड़ है साजा । ज़रा मुझे दिखा दे ।” कह कर वह 
उसका हाथ पकड़ कर खींचने बगी | 

- झाला ने शीघ्रता से कहा- “नहीं वेरी ! बड़ी आ फ़त 
3) उधर नहीं जाना चाहिए ।'” भय-विजड़ित कण्ठ से 
उसने कहा | 

“ay, मैं जाती हूँ !” -कह कर मलका Aa पड़ी । 

साखा HAR को जाते हुए देल कर उसके पीछे 
पीछे शो ली । उसने अभी राह में, आते समय जो इश्य _ 
देखा था, उसले उसके प्राण सूख रहे थे ag मल्लका को 
तीली चेतावनियाँ देने लगी | कोतवाली से टाउन हॉल 
जाने के faq एक छोटा-सा निकाल बना था। ठीक 
उसी के एक पारवे में मलका आकर खड़ी हो गई। उस 
समय जुलूस आ रहा था। उसके समीप से ala | 
aar wal नारे लगाता बढ़ रहा था। वह sa बड़े 
हषं से देख रही थी । सहसा एक avs पीछे मलका 
ने देला इनीफ़ एक लाख पट्टा पहने गाता आ रहा है । 
उसका उत्साह अपूर्व था। समीप आते ही AWA? 
पुरारा--हनीफ़ भैया । 

इनीफ्र ने घूम कर देखा--मलका खड़ी है। उसने 
Aar सोचे ही कहा-'“'चलोगी मखका ?” वह अपने 
RÀ से अलग होकर उसके समीप आ गया AT | 

Hast ने झाला को ओर देख कर कहा--में वहाँ 
aa कर क्या करूंगी, हनीफ़ ? 

gate ने कह्टा--'आओ न मलका ! देखो तुमसे . 
कितने ही छोटे-छोटे बच्चे और लड़कियाँ हाथ में झणिडयाँ 
लिए घूम रही हैं ।” इनीफ़ उत्साह से पायल हो रहा 
था | उसने सका को Sta लिया । 

सलका जल्दी से बाहर निकछ आई। झाला उसे 
जाते देख कर आवाक रह गई । कुछ बोल न ast 
बात ही उप्तको ज़बान से न निकली | मलका जब दूर 
चली गई । तब उसे ज्ञान हुआ | वह रोने लगी पर वहाँ 
से हिल्ली-डुल्ी नहीं । 

मलका भी हनीफ़ के सङ्ग गाने लगी। उस Aga 
में अपार भोड़ एकत्रित हुईं थी। पर सभी शान्त, अपने 
daa को जैसे निधि खोज रहे थे! उनमें उद्विग्नता, 
झचीरत। और विद्रोह की कोई भावना दृष्टि-गोचर नहीं 


होती थी | sal समय ava पुलिस की एक फौज 
और कुछ ऑक्रिसरों के साथ ज़िला मैजिस्ट्रेट आ डटे। 
- ` मजिस्ट्रेट ने आते ही सभा को बन्द करने की ais 


` ढी। सभाएति ने सबको शान्त रहने का आदेश दिया | 


अर उन्होंने सेजिस्ट्रे को Ranae उनकी आज्ञा 
aw मानने at सूचना भिजवा दी। जनता ed से पागल 
= हो रही थी। उसमें अपनी शक्ति का ज्ञान तथा आस्म- 
` मंयोदा का भाव Iga हो रहा था । उसने एक स्वर से 
कहा--' बाज जनता की आकांक्षा को रोंद कर quate 
` के व्यवसाइयों का इम पर Aga करना असम्भव है ।” 
O Qag जनता का ऐसा दुस्साहस सहना अधिकार के 
दपं से चूर ARa के लिए एक असम्भव-कल्पना थी । 
gaa अधिकारियों की भीड़ तितर-बितर करने की आज्ञा 
दे दी। उन्मत्त गोरे सैनिक और देशी सिपाही अपने 
तीब्र प्रहार से लोगों को घायल करने AT | 
मलका एक छोटी सी बच्चों की टोली के खङ्ग हाथ 
में राष्ट्रीय ऋणडी लिए घूम रही थी। रोल के बच्चे 
लाठियों की वर्षा होते देख कर एक-दूसरे का सुँ देखने 
लगे | उनकी लस्बी पतली आँखें एक-दूसरे के चेहरे पर 
स्थिर इष्टि से जम as । दूसरे ही इण adi ने एक स्वर 
से कहा “agem गाँधी की जय ।'” और वे फिर एक 
` झर को चल पड़े। 


सलका आगे थी। उसके हाथ में छोटी सी wal 


झोर पीछे उसकी. टोली थी। राष्ट्रीय नारे लगाता वह 
दल निःशङ्क होकर सब से आगे बढ़ रहा था । 

पुलिस ने पहले बैठी हुई भीड़ पर आक्रमण किया । 
परन्तु जब लोग इधर-उधर होने लगे, तब उसकी वर्षा 
घूम-घूम कर होने खगो । गोरे सैनिक भी घोड़े पर दौड 
लगा रहे थे। उनके इण्टर sara गति से लोगों पर 
पढ़ रहे थे। जिधर ही वे समूह देखते टूट पड़ते । एक ने 
बच्चों की रोली पर भी प्रहार किया । मलका के हाथ की 
रूण्डी दूर जा पड़ी और वह कोड़े की चोद से चीज़ 
Sat! 

“अभी भागो?--उस गोरे सार्जेण्ट ने डॉट कर बच्चों 
से कहा ag बढ़ना ही चाइता था कि सभी बच्चे एक 
स्वर में बोल उठे--“जवाहरलाल की जय !”? 

_ मलका जय बोल कर अपनी आँखों के आँखुओं को 
qiga हुए अपनी पताका में लगी घूल झाड़ रदी थी 
कि सार्जणट घूम पड़ा झर उसने dia गति' से अपने 
इण्टर से वार किया । कई बच्चे गिर पड़े। गोरा बच्चों 
को इरते न देख कर, दूसरी बाद हाथ उडा रहा था। 
मलका ने ज्ञोर से कहा--“मारो-में न जाऊँगी। 
जवाहरलाल को जय ।” वह उत्तेजित थी । उसका चेहरा 
तमतमा उडा था। किन्तु उसने देखा awiu के पीछे 
उसके अब्बा आ रहे हैं । उसी चण वह काली पड़ गई । 
तब तक इण्टरों की वर्षा ने उसे ज़मीन पर गिरा fear 

“sear —um कातर ध्वनि उस रोंद कर जाते हुए 
साजेणर के कानों में गूँज पड़ी । . 

मलका के aa विचलित हो उठे । वे जैसे भविष्य 


के अन्धकार पूर्ण आँगन में अपनी राह न पा रहे हों ।. 


SANS खड़े होकर कुछ पहचानने की चेष्टा कर रहे थे 


इनीफ़ उस मार-पीट में सलका को खोज कर रहा था। | 


चह दौइा-दौडा वहीं आ गया । उसने देखा nawi के 
qe से Wa आ रहा है ag बेडोश हे। और मलका के 
SSH खड़े उसे देख रहे हैं। चण भर के लिए ag विचार- 
fiag हो गया । किन्तु शीघ्र ही उसने पूछा--''जल्दी 
कहिए, vat किया जाय ।” वह बहुत सम्भीर था । 
मलका की बेहोशी में कोई स्खति मँडरा रही थी। 
उसने परिचित कणठ कि ध्वनि पाकर आँखे खोल दीं । 
इनीफ़ का चेहरा सर के Ga से तर होकर काला हो गया 
था | उसने देखा--आइ ! अब्बा भी तो हैं। उसके ददं में 


जैसे शीतल. हवा लगी । ag कॉप कर फिर बेहोश हो |. 


è qeaat की wg ओर सालबाई की सन्धि का 
वर्णन किया जा चुका है। हैदरझली की असास- 
यिक wg से निराश होकर, नाना फड़नवीस ने तो 
अज्जरेज़ों के साथ सन्धि कर ली ; किन्तु हैदर के सुयोग्य 


उत्तराधिकारी टीपू सुतान ने अङ्गरेज़ों से सन्धि न को । 
' टीपू वीर पिता का वीर पुत्र था। उसने युद्ध जारी war | 


टीपू के हाथों अङ्गरेज् लोग दार पर हार खाने BT | यहाँ 
तक कि अज्जरेज़ों को चारों ओर “निबंलता, निरुत्साह 
और निराशा” ( ‘‘Debility, dejection and de- 
spair” )* के अतिरिक्त भौर कुछु दिखाई न देता at | 
अन्त में अङ्गरेजों ने बड़ी नम्रतापूर्वक टीपू से सन्धि की 
प्रार्थना को सन्‌ १७८४ ge में अङ्गरेज्ों से टीपू की 
सन्धि हो गईं । उदार टीपू ने अङ्गरेज्ञों से जीते हुए सभी 
प्रदेश उन्हें वापस लौरा दिए । 


सन्धि तो हो ag ; पर इस युद्ध में अद्जरेज्ञों को जो 


TS | उसने धीरे से कहा--' हनीफ़ Dai” ete उसकी 
ala फिर मंद agi अलका के झब्बा ने कहा--'इसे 
अस्पताल. .....” वे इससे अधिक कुछ न बोल सके । 
हनीफ़ यह सुनने के faq वहाँ न था। 
उनकी आँखों से wig बह रहे ये। डस कोलाहल 
Sala अकेले खड़े घे मलका के लिए फरफराने aT 
वे अपने को भूल गए । मज़का के शरीर को सहलाते 
हुए उन्होंने कई बार पुकारा-'बेटी!! | 
Ree [ie 
. मल्रका के ale का पिजड़ा आँगन में पड़ा था । वहाँ 


मल्लका के लिए उस पिजड़े में विकल होकर घूमतार हा | 
दूसरे दिन शाम को, जब मलका के अव्या ने आकर 


पुकार उढठा--सलका ! जवाहरलाल की जय ।” वह 


जैसे साँस ले रही थी । तोते की पीड़ा उनकी वेदना की 
वीणा में mama उठो। वे पड़े के पाल बैठ कर Ge 
फूट कर रोने छगे । | 
तोला फड़फड़ाने लगा । उन्होंने रोते-रोते कहा--- 
मलका GR छोड़ कर कहाँ चली गई, परबत्ते? - 
तोता कुछ बोला नहीं | वह उनसे जैसे डर रहा था | 
अब भी अकेले में कभी-कभी तोता मका को येले ही 


पुकार उठता है । उस समय JAR झुकारना सुच कर 


aam के झब्बा की आँखों में आँसू आ जाते हैं । वे 
मलका की कण्ञ-ध्वनि से जैसे विचलित हो उडते थे 
sal तरह वे उसकी ओर बड़े प्यार से देखने लगते 
किन्तु तोते ने उनके सामने कभी नहीं कहा--मरूका | 
जवाहरलाल की जय | 


* हैः o% 


[ site इतिहास-कीट', एम० To ] 
_ (शेषांश ) | 


कड़वे अलुभव हुए थे, उन्होंने अज्ञरेज़ों को एक दिन | 


saat सुध लेने वाला कोई नहीं था। दो दिन तक वह | 


दरवाज़ा खोला, तब तोता एक आशा से उत्फुल्न होकर 


अपना Gea प्रस्युत्तर सुनने के fag अपने दोनों Sa Sar 
` कर दरवाड़ो की ओर देखने लगा | ; 

सलका के अब्बा की आँखों से आँसू गिरने लगे। 
` उस तोते की आवाज़ में मलका के वियोग की saat 


टीपू को हशया। लॉड 


A चैन से न बैठने fear मैसूर-युद्ध की कठिनाइयों 
और उससे होने वाले अएमान को याइ करके प्रत्येक 
अज्ञरेज़ fea aqa कर रह जाता था। उन दिनों टोपू 


का नाम अङ्गरेज्ञों के faa त्रास silt भय उत्पन्न करने 


चाळी चीज़ थी। अङ्गशेज्ञ-माताएँ टीपू का नाम लेकर 
अपने दुष्ट बच्चों को ana किया करती थों। सन्‌ 


१७८६ ई० में als कॉनवालिस गवर्नर जनरल होकर 
भारत पहुँचा। उसने भारत पहुँचते हो टीपू से युद्ध 


. करने की तेपारी शुरू कर दो । सन्‌ १७६० go में टीपू 
पर आक्रमण किया गया । यदपि टोपू युद्ध करने के लिए | 


तैयार न था, तो भी उसने अपना रण-कोशल दिखा कर 
एकबार UNIT के छक्के ger दिए । टीपू की सेना ने 


जनरल AAR नामक एक अङ्गरेज्ञ -सेनापति को तो. 
IA बुरी तरह हराया, कि बेचारा मीडोज्न अपमान और | 
ast से विचलित होकर MANT करने जा रहा था, पर 


bo टीपू सुल्तान 


उसके एक मित्र ने ऐन मौक़े पर पहुँचा कर उसके हाथ a 


पिस्तौ छीन ली । अस्तु 


इस युद्ध में निज़ाम और सशठों ने भी अङ्गरेज्ञों की 
निज्ञाम तो पहले से ही अड़रेज्ों का 
मित्र बन gat था, पर मराठों की नीति में सहसा इस 
गकार से परिवर्तन के हो जाने का क्या कारण हे, यह 
ठोक समक में नहीं आता i सम्भव है, ga समय पेशवा- 
दरबार में नाना फइनवीस की प्रधानता न रही हो ! जो. 
हो, मराठों और निजाम की सहायता से अङ्रेज्ों ने. 
नंवाखिस ने मैसूर की राज- | 
घानी Mira के पाव MANN पर क़ब्ज़ा कर 


सहायता की 
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feat) यइ एक बहुत ही सुन्दर बाग़ है। इसमें वीर 
हैदरी की समाधि बबी हुईं है। टीपू ने बहूत घन 
व्यय करके अपने पिता की समाधि ओर इस बारा को 
aga हो सुन्दर बवा रक्ला था। ais कॉनंवाखिस ने 


` इस बाग़ के अनेक सुन्दर वृत्तों को करवा डाला और 
हेदरअली की समाधि का अपमान किया। इससे टीपू 


को बहुत दुःख हुआ । इस समय AG मराठों से afta 


प्रकार साधोन्री सिन्धिया की ag et गई, एक अङ्गरेज्ञ 


इतिहासकार araar है कि नाना ने माधोजी को मरवा 
डाला; पर इस बात को सत्यता में विश्वाप्त नहीं होता । 
दूसरी ओर हम ग्राण्ट em जैसे प्रतिष्ठित लेखक के अन्ध 
में पाते हैं-“सिन्धिया की शक्ति और उसकी aga- 
काता, उसका पूना जाना, और सब से वद कर उस 
समय का ल्लोकमत--इन ay बातों ने एक साथ fia 


के faq पत्र-व्यदहार कर रहा था। कहा जाता है कि | कर अङ्गरेज्ञों के मन में माधोजी सिन्धिया के प्रति सन्देह 


saa कर दिया; और gaan 


OHM के काराज्ञों में इव बात के 


bas लाल बागा 


शरीरङ्गपट्टन में टीपू सुलतान के महल का बाहरी दृश्य 
नाना फड़नवीस ने. कॉनेवाखिस को सुलह करने के लिए 


विवश किया । अङ्गरेज्ञों ने अब तक जो विज्ञय प्राप्त की 
थी, वह प्रधानतः मराठों ओर निङ्गाम के aa पर ही की 
थी। अतः कॉनेवालिस RUSI को अप्रसन्न करने का 
साहस न कर सका । सन्‌ १५६२ go में सन्धि हो गईं, 
जिसके अनुसार कम्पनी, निज्ञाम और मराठों ने टीपू 
का आधा राज्य लेकर आपस में बराबर बॉट लिया! 


- इसके अतिरिक्त असहाय टीपू खे तोन किश्तों में तीन 
करोड़ तीस हज़ार रुपए देने की प्रतिज्ञा कराई गई ! 


इस रकम के अदा किए जाने के समय तक के लिए ais 


` कॉर्नवालिस ने टीपू के दो बच्चे बन्धक के तोर पर अपने 
पास ve fag!) | 


टीपू की शक्ति का दमन करने के बाद अङ्गरेज्ञों ने 


` मराठों की ओर Ba मोड़ा इस समय माधोराव नारा- 


यण पेशवा था और नाना फइनवीस उसका प्रधान 
HAN | साधोराव नारायण पूणं रूप से बाना के कहने 
में था। अतः उसके पेशवा रहते हुए पूदा-दुरबार में अङ्ग- 


tai की कूटिनीति का सफल हो सकता प्रायः असम्भव 
था । इस aaa मायो जी सिन्धिया का प्रभुरव भी काफ़ी | 
बढ़ा-चढ़ा था । agent के लिए नाना फडनवीस और | 


माधोनी सिन्धिया दोनों के बल को तोड़ देना आवश्यक 
था, क्योंकि इन दोनों की सम्मिलित शक्ति किसी भी 
ana ages के लिए भयावह साबित हो सकती थी । 
सब से पहले माधोजी की सहायता से पेशवा-द्रबार को 
Het में कर Qa का पड़यन्त्र रचा गया। अङ्गरेज़ दोग 


गुप्त रूप से इस बात का प्रय करने wa कि माधोराव | 
नारायण को पेशवा की naag से उतार कर Tas 
_ बदले राघोवा के नाबाडिरा पुत्र बाजीराव को पेशवा | 


बना दिया जाय। नाना फडनवीस को इस graa 
षड्यन्त्र का पता लग गया। उसने पेशवा की अनुमति 
से बाजीराव को गिरफ़तार करके पूना में केइ कर दिया | 
इस प्रय के विफल होने पर अङ्गरेज्ों ने माधोजी 
सिन्धिया के सर्वनाश की aghe करना आरम्भ किया। 


` माधोजी के विरुद्ध vera पर षड्यन्त्र रचे गए और 


उसको ug बना देने के fag नीच से नीच प्रय किए 
गए | माँरिटन के बाद से अब तक कोई दूत पेशवा-दरबार 


जें न भेजा गया था। अब aad Baz कम्पनी बा दूत 
बन कर पूना पहुँचा । उसने म्राधोजी के विरुद्ध मराठे. 


सरदारों को भड़काना आरम्भ किया। माधोजी को जब इन 
बातों का पता चला तो वह इस कठिन समस्या पर नाना 


Seindhia, . . 


अनेक प्रमाण मिलते हें कि वे 
माधोजी को gst की इषि से देख 
रहे थे ८. his power 
and ambition, his march 
to Poona, and above all, 
the general opinion of the 
country, led the English 
to suspect him; and we 
accordingly find in their 
records various proofs of 
watchful jealousy .. )* 
ऐसी अवस्था में क्या आश्चर्य है यदि माधोजी को 
aan वाला नाना फड़नवीस के बदले, चात्स Aaz 
रहा हो? सैर, माधोजी की स्यु से कम्पनी के मागं 
का एक बहुत बड़ा काटा दूर हो गया। यह समाचार 
सुन कर als कॉनेवाखिल बहुत ही प्रस्न. हुआ । उसने 
विज्ञायत से खर जॉन शोर के नाम, छो Ta समय भारत 

1 TAT AAS था, एक पत्र में खिखा--"सिन्धिया 
की सृत्यु से आपकी सरकार की प्रत्येक राजनीतिक कठि- 
नाई लगभग दूर हो जावेगी” ( The death of 


UO 


से सन्‌ १७३% $o के अक्टूबर में पेशवा माधोराव नारा- 
यण की सृश्यु हो गई। इतिहास-बेखक ma डफ़ के 
शब्दों में “२९ अक्टूबर को सवेरे पेशवा जान-बूझ कर 
अपने महत्व के एक छुज्जे पर से कूद पड़ा ।” समझ में 
नहीं आता कि विशाल मराठा MmT के सञ्चालक 
पेशवा को “जान-बूक कर?” मइल के छुब्जे पर से कूदने की 
क्या ज्ञरूरत पड़ी थी ! खैर, पेशत्रा जान-बूझ कर कूरा 
या थिर पड़ा या किसी ने उसे eda दिया-इस विवाद 
को छोड़ कर हम Daw इतना ही कह देना चाहते हैं कि 
पेशवा ऊपर से Fala पर गिरा; उसकी efSat टूटी, ae 
सरा घौर उसकी रूत्यु पर कम्पनी को प्रसन्नता हई! 
अङ्गरेज्ञी ga मॉस्टिन के पूना में wa समय पेशवा 
anua छोर पेशवा awan राव की इव्याएँ गुप्त रीति 
से हुई थों। यदि ae ade के समय में माथोजी 
सिन्धिया और पेशवा माधोराव नारायण की ay 
सन्दिग्च रीति से हो तो इसमें झाश्रयं ही क्या है ? 


पेशवा WER नारायण की सत्यु के बांद अङ्ग- . | 


रेज्ञों ने राघोबा के पुत्र बाजीराव कॉ पेशवा बनाना 
चाहा। तुझाजी डोलकर ने पूना पहुँच कर बाजीराव का 
पक्त लिया । ग्रायट डफ़ के इतिहास से मालूम होता है कि 
इस अवसर पर नाना फइनवीस ने gari को समझते 
हुए कहा--बाजीराव को माँ ने आरम्भ से ही उसके 
सन में प्रायः सभी पुराने और अनुभवी मराठा Naat 
के प्रति विद्वेष का भाव भर दिया है। बाजीराव के वंश 
के साथ AFI! का जो सम्बन्ध हे, वह मराठा साम्राज्य 
के लिए घातक है। इस समय मराठों में अच्छी एकता 
है, चारों ओर प्रजा gal है vie यदि इसी नीति का 
सावधानी से पालन होता रहा तो आगे भी बहुत 
अधिक लाभ की आशा की जा सकती है,” इत्यादि । 
नाना की यह वाणी कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी, इसका 


até कॉनेवालिस टीपू सुलतान के दो बच्चे बतौर बन्धक ले रहा है ! 


, will nearly remove every 
political difficulty of your Government )t 


"गब कम्पनी के लिए aaa नाना asada की शक्ति 


को नष्ट करना शेष रह गया ! 

_ साधोजी की eg से महाराष्ट्र पर नाना का प्रभाव 
aga बढ़ गया। नाना के Reg अङ्गरेज्ञों ने कई बार 
षड्यन्त्र रचे, पर सफलता न मिल्ली। माघोराव नारायण 
के पेशवा रहते इस प्रकार छे गुत पड्यन्त्रों के सफल हो 
सकने की आशा भी बहुत कस थी । कम्पनी के सो भाग्य 


* Grant Duf’s History of the Marhattas, 
+ Cornwalis letter to Sir John Shore, Septem- 


की सलाह लेने के faq TT पहुँचा। पूना में किसी ber. 7, 1794. 


प्रमाण आगे चल कर मिलेगा। तुझाजी होलकर नाना 
की बात मान गया । सब मशठे सरदारों ने मिल्न कर 
यह तय किया कि wa पेशवा की विधवा पली एक पुत्र 
गोद ळे और वही Ga पेशवा की मसबद पर बैठे | 

इस अवपर पर सरल-प्रकति नाना से एक भयङ्कर 
भूख हो गई। किसी ags के गोद faq जाने के 
पहले ही amA दूत चाइसं Adz के पूछुने पर उसने 
मराठा सरदारों का उक्त निश्चय मेलेद को बता दिया | 


भद्धा यह ख़बर पाकर अङ्गरेज्ञी दूत चुप क्यों बैठने लगा . 


था ?. अङ्गरेज्ञों का स्वार्थ तो इस बात में था कि राघोबा 


का पुत्र बाजीराव पेशवा बनाया जाय | बाजीराव इस समय 
पूना में RZ था। wed Rae Age षड्यन्त्र रच करः 


te ee ae 


जज मिस 


y 


pis 


Qa 


_ venue ; 


उसे क्लेद से निकलवाया और उसके समर्थकों की 


_ सहायता से sà पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा की 


मसनद्‌ पर वैठते ही बाजीराव ने नाना फडनवीस को 
HE करना चाहा । बेचारा नाना जान बचा कर भागा। 
पर wea में पकड़ कर He कर लिया गया !! 

बाजीराव शासक की हैसियत से बहुत ही अयोग्य 
साबित garı उसके विषय में नाना फइनवील की 
अविष्यवाणी पूण-रूप से सत्य हुई। बाजीराव अन्तिम 


पेशवा था। उसके समय में aglai ने पेशवा की मस- 


नद का ars लिए wa कर दिया | fada और 


| 


राजनीतिज्ञ है, जो महाराष्ट्र की रचा कर सकता है। 
उसने फौरन पूना पहुँच कर नाना फइनवीस को करेदु से 
सुक्त fear और उसे ga: पेशवा का प्रघास-मन्त्री बन- 
वाया। aust के सौभाग्य से दौलतराव सिन्धिया, 
नाना फडनवीस और पेशवा बाजीराव, तीनों में खौहाद 
स्थापित हो गया और ये बड़ी योग्यतापू्वेक साम्राज्य 
का सञ्चालन करने लगे | 


ana का प्रधान शत्रु टीपू सुबतान अभी तक 


जीवित था। अपना आधा राज्य खोकर भी वह बचे 
हुए राज्य का शासन योग्यतापूर्वक कर रहा था। TER 


प्रजा सुखी थी । माक्विस Ra 


की झाँलों में टीपू की यइ ane 


काँटे की तरह चुभ रही थी। वह 


टीपू पर शीघ्र ही आक्रमण करना 


चाहता ati पर दौलतराव fà- 


Ruat के पूना में रहते, वह टीपू पर 


SANT करने का साहस न कर 


सका । Ra जानता था कि टीपू 


श्रीरङ्गपट्टन में हेदरअली ओर टीपू सुलतान को समाधि 


कायर बाजीराव को fea श्रङ्गरेज्ञ गवरनर-जनरल की 
नीति का सामना करना पड़ा, वह था प्रसिद्ध sees 
बौर साम्राज्य-लोलुप माञ्विस Ades । R ने 
सारत में आने के बाद झपनी नीति का वर्णन करते हुए 
एक मित्र को लिखा ut: — 

“I will heap kingdoms upon kingdoms, 
victory_upon victory, revenue upon re- 
। I will accumulate glory and 
wealth and power, until the ambition 
and avarice even of my masters shall 
cry mercy o oo 

gala —“] राज्य पर राज्य, Aaa पर विजय 
ओर मालगुज्ञारी पर मालयुज्ञारी के ढेर लगा Fat ; मैं 
इतनी शान, इतना धन झर इतनी खत्ता इकट़ी कर 
दूँगा कि एक बार सेरे मालिकों की महस्वाकांचा और 
अन-जोलुपता भी '्राहि-च्राहि” चिज्ञा डडेगी ।” 

वेलेस्ली ने अपनी नीति को सफल करने के लिए 
जिस अचूक अस्र का आविष्कार किया, वह था 'खबसि- 
डियरी एडायन्स' | इस एलायन्स या मित्रता का अभि- 
प्राय यह था कि भारतीय राजाओं से उनकी निजी सेना 
को बर्खास्त करा दिया और उन्हें अपने राज्य में अपने ad 
से झङ्गरेज्ञी सेना, जिसके अफसर यूरोपियन हो, रखने 
का आग्रह किया जाय ! इस सेना का प्रबन्ध कम्पनी 
करेगी और इसके बदले भारतीय राजे कम्पनी को धन 
#a । वास्तव में भारतीय राजाओं के पढ़ और उनके 
gadar आदि राज-चिन्हों को सुरक्षित रखते हुए 
भी, उनकी शक्ति को नष्ट कर देने की इससे बढ़ कर 
gaga तरकीब खोच निकालना मुश्किल था ! 

पेशवा को जाल में फॅसाने के लिए asisgt के 
gum बहुत दिनों से चल रहे थे। माक्विस वेलेसली ने 
भारत में आकर देखा कि astst के faa राघोबा का 
ga बाजीराव पेशवा की मसनद पर है और महाराष्ट्र 
का एकमात्र राजनीतिज्ञ नाना फडनवीस जेल में बन्द 
है। इस समय ग्वालियर की गद्दी पर स्वर्गीय माघोजी 
लिन्धिया का पौत्र दौखतराव सिन्धिया था। दौलतराव 
शक बहुत ही सुयोग्य, बुद्धिमान्‌ और देशभक्त राज- 
नीतिज्ञ था । उसने देखा कि इस सङ्कट के समय केवल 
जाना फड़नवोस ही एक ऐसा दूरदशो और अनुभवी 


के fag उत्तर की ओर चल पड़ा । R 


पर उसका आक्रमण करना न्याय- 
विरुद्ध 21 ऐसी am में उसे भय 
था कि यदि वह AIR आक्रमण 
करे और दौलतराव सिन्चिया की 
विशाल और शिक्षित सेना टीपू को 
सहायता के लिए पहुँच 'जाय तो 
उसरा मनोरथ व्यर्थ हो जायगा। 
वेलेस्जी पेशवा बाजीराव को भी सत्रसिडियरी सन्धि 
के जाल में Sarat चाहता था; पर Sas इस मनोरथ 
के पूर्ण होने में भी दौलतराव fea का एना में 
रहना बाघक-झूप था। दौलतराव के पूना में 
तो maa Aged) पेशवा बाजोराव 
पर सबसिड्यिरी एलायन्स को स्त्रीकार 
करने के faq दवाव डाल सकता था और 
न निर्भय होकर टीपू पर आक्र पण ही कर 
सकता था। इन दोनों कारणों से महाराज 
दौलतराव को पूना से इरा देना axis 
के लिए अत्यन्त आवश्यक था | 


दौलतराव Raar को पूना से हटाने . 
के लिए अनेक उपाय किए गए। कई 
भारतीय नरेशों को लिन्धिया के विरुद्ध 
azan गया, सिन्घिया के राज्य के 
भीतर विद्रोह खड़े कराए गए, स्वयं 
सिन्धिया-वंश में महाशन daana के 
विरुद्ध षड्यन्त्र रचाए गए ; पर दौलतशव . 
का राउय-प्रवन्ध इतना अच्छा था कि पूना . 
में बेठे ही बैठे वह योग्य नरेश इन सव 
कठिनाइयों को बड़ी सफलतापूर्वक दूर 
करता रहा । जब पेलेस्ली की कोई भी 
चाल सफल न हो खकी, तो उसने दौल- 
तराव के राज्य की सीमा पर अपनी 
सेनाएँ ला-लाकर इकट्टी करना शुरू कर 
दिया ! इस समाचार से दौलतराव को 
निश्चय हो गया कि अब assis हमारे 
राज्य पर आक्रप्रण करेंगे । वह पूना छोड़ 
कर अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध करने 


तो यह चाहता ही था । उसने दौलतराव 

Raa के पूना से हटते ही पेशचा बाजीराव को 
दिखा कि. टीपू के साथ युद्ध दिइने की सम्भावना है, 
इसलिए हम ata अपने सभी feat की सहायता 
को पक्का कर लेना चाहते हैं। पेशवा के सबसिडियरी 
सन्धि स्वीकार कर जेने का यह बहुत ही उपयुक्त 
अवसरहै। UF 


>x 


नावा उस समय पूना ana ben कोर ace cde cate bt ne Oe nur पूना गया गायों हे धर । नाना के समान 
agua नीतिज्ञ इस घातक सन्धि को केसे स्पीकार कर 


| सकता थः? नाना की नीति को दर्शाते हुए gara- | 


aus टॉरेन्स लिखता हे--'“नाना फडनवीस ug 


के ग्रति सम्मान प्रकड करता था, उनकी प्रशंसा करता 


था, किन्तु उनके राजनीतिक masra से पीछे हटता 


था। चाहे केषी सी भयानक विपत्ति उसके खासने क्‍यों - 


न खड़ी हो, उसने झङ्गरेज्ञों से स्थायी सैनिक सहायता 


लेना कभी स्वीकार न किया ।””* पेशवा के साथ कम्पनी - 


की सब्रसिडियरी सन्धितो नहो सकी, पर मराठों ने 


यह स्वीकार कर faar कि टीपू के विरुद्ध इम कम्पनी 


को सैनिक सहायता देंगे । मराठों ने परशुराम भाऊ के 
अधीन एक बहुत बड़ी सेना agigl की सहायता के 
लिए तैयार कर दी | वेलेस्ली ने कहा कि इस waa इस 
सेना के मैसूर जाने की आवश्यकता नहीं। पीछे भ्राव- 


VASAT पड़ने पर मराठी सेना को इम अपनी सहायता . 


के लिए डुला ali इस प्रकार मराठों की ओर से 
निःशङ्क होकर वेलेस्ल्ली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध de 
दिया । परशुराम भाऊ की सेना gat के आस-पास 
झङ्गरेज्ञों को सहायता के faq कूच करने को तैयार 
रही। . ; 
युद्ध के बीच में वेह्नेसत्ली ने aia पामर को, जो 
Sg समय पूना-दुरबार में रेज़िडेणट था, पत्र faa कर 
पेशवा को सूचित किया--“मैं इस बात को न भूलूँगा 


कि टीपू gama से जो प्रदेश लिए जायेंगे, उनमे से. 


कम्पनी के अन्य ggasi के साथ-साथ पेशवा को भी 
बरावर आग दिया जायगा । मैं आपको ( कनल पामर 
को ) अधिकार देता हुँ कि याप अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 


रहते न | पेशवा और नावा दोनों को इस बात की सूचना दे 


महाराजा दौलतराव सिन्विया . 


दे, ५ x x सुमे विश्वास है कि इससे कम से कम पे 


दोनों मित्रों ( निज्ञाम और पेशवा ) के प्रति ARa- 


सरकार का Rend प्रेम साबित हो जायगा।” इस प्रकार : 
जब तक युद्ध जारी Tet, तब तर ARA पेशवा दरबार _ ; 
को यह fazaa दिल्लाता रहा कि ATS जीते हुए प्रदेशों 


* Empire in Asia, by Torrens. - 
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में पेशवा को बराबर का हिस्सा दिया जायगा । पर इस 
अवसर पर AAA Aga बात की ओर विशेष सावधानी 


रक्खी कि परशुराम भाऊ की सेना को अङ्गरेज़ों की सहा- 
यता के लिए न garat जाय। शायद Fae को अब 


भी डर था कि परशुराम भाऊ कहीं अज्जरेज्ञों की सहायता 
करने Saga, टीपू से न मिल जाय ! इतिहास-लेखक 
«wi डफ़ का मत है कि पेशवा-दरबार ने ऊपर से तो 
... अज्नरेज्ञों को सहायता देने का बचन दिया; किन्तु भीतर 
ही भीतर वह टीपू से मिल्ला हुआ था। इतिहास में ga 


ale का एक भी उदाइरण नहीं सिलता कि मराठों ने 
ayn के साथ विश्वासघात किया हो ; किन्तु इसके 


विपरीत nusi के साथ अङ्गरेजों के विश्वासघात करने 


के अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं । इस 
विषय में खर meta लेखी नाम का एक अड्डरेज़ विद्वान 
अपनी पुस्तक में लिखता है :-- 

‘‘We now arrived at the Marhatta Raj, 
which is closely coupled with the earlier 
@ays of the British. However fairly told, 
there is much for the English to be 


-ashamed of in this period.’’* 


अर्थात्‌--“अब हम AUS UST Bt वर्णन करते हैं, 
जिसका अड़रेज्ञों के आरम्भ-कातब के साथ गहरा सम्बन्ध 
है। इस काख के इतिहास का वर्णन चाहे ga कितनी 


ही सफ़ाई के साथ क्यों न करें, इसमें अनेक बातें ऐसी 


हैं, जिन पर अङ्गरेज़ों को alta होना चाहिए |” 
इस प्रकार की staa साच्षियों 
को देखते हुए इस बात पर विश्वास 
नहीं grat कि मराठों ने अङ्गरेज्ों को 
जोखा देने को बात सोची होगी। आगे 
की घटनाओं को देखने से स्पष्ट पता 
चल जाता है कि वेल्लेस्ली की नीयत 
साफ़ न थी, जिससे उसने परशुराम 
भाऊ की सेना की सहायता नखो 
ओर उसे मैसूर बुला भेजने की आशा 
में बहुत दिनों तक पूना के पास व्यर्थ 
कूच करने के faq तैयार wars 
AA पहले तो nual को यह 
विश्वास दिलाता wat कि टीपू से जीते 
हुए प्रदेशों में से पेरावा को बराबर का. 
Rar दिया जायगा, पर टीपू के 
पराजित होते ही उसने रुख़ aga 
दिया । टीपू के मारे जाने के बाद जब. 
समस्त मैसूर को कम्पनी, निज्ञाम और 
पेशवा के बीच बराबर-घशाबर बाँटने क 
समय आया, तो a ने पेशवा- . 
इरवार के सामने यह शते ad कि 


ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा, तो हार मान कर नाना ने 
युद्ध की तेयारी शुरू कर दी। 
परशुराम भाऊ की सेना APR पर आक्रमण करने 


के fay तैयार ही हुई थी कि पेशवा के दक्षिणी जागीर- 


awl ने पेशवा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सम्भव 
है किइस विद्रोह में कम्पनी के उन कर्मचारियों का 
कुछ हाथ रहा हो, जो उस समय कम्पनी की ale से 
मैसूर का प्रबन्ध करने के faq अर्थात टीपू के बचे-खुचे 
समर्थो को रिश्वत देकर या डरा-घमका कर कम्पनी 
की ओर सिला लेने के faq नियुक्त किए गए À इन 
कर्मचारियों का एक कमीशन उन दिनों मेसूर की As 
उसी सीमा पर काम कर रहा था, fea सीमा से सरे 
हुए पेशवा के विद्रोही जागीरदारों के प्रदेश थे। नाना 


को spent से निबटने के gee इन जागीरदारों के 


| विद्रोह को दमन करने की ओर ध्यान देना पड़ा । पर- 


gua aa की सेना दक्षिण की ओर रवाना को गई । 


झन्तिस saa ut! इच्तिण का विद्रोह अभी पूर्णतया 
शान्त भो न होने पाया था कि अचानक फ़रवरी सन्‌ 
१८०० go में नाना फडनवीस की रूत्यु हो गई ! पूना 
के तप्काद्ीन रेज़िडेणट कर्नल पामर के शब्दों F— 
“नाना BEARS के साथ ही मराठा साम्राज्य की समस्त 
aaa और मर्यादा-पालन का भी सदा के लिए 
अन्त हो गया ।?? 

पेशवा-दश्बार में बाना ngada ही एकमात्र ऐसा 


SE 


Bee : 


अएडाकार-मेज़ परिषद का SRST क्या करके लौट रहा है ! 


यहाँ चलना हमारा एक हो रस्ते पे मुश्किल था ! 
तुम्हारी आर मञ्जिल थी; हमारी और मङ्ज्जल थी |! 


पहले पेशवा-सरकार सबसिडियरी सन्धि को स्वीकार | नीतिज्ञ था, जो अङ्रेज्ञों की चालों को भली-भाँति 


कर ले, उसके बाद मेसूर का कोई भाग पेशवा को दिया 


जायगा !! यह wel को बात सुन कर नाजा फडनवीस. 


को बड़ा क्रोध आया | उसने सब-सिडिपरी सन्धि को 
स्वीकार करने से साफ़ इनकार कर दिया झौर ARa 
पर इत बात के fag ज़ोर डाला कि मेसूर का एक भाग 
फ़ौरन पेशवा-सरकार के हवाले कर दिया जाय। इसके 
afika नाना ने a को यह भी बताया कि 
sa RA के बादशाह की ाज्ञाचुसार सूरत के नवाब 


_ हैदराबाद के निज्ञाम और मैसूर के राज्य से पेशवा-सर-. 


कार को साळाना चौथ मिल्ला करती थी । अब ये तीनां 
राज्य कम्पनी के प्रभाव में Fi अतः कम्पनी को इन 
तीनों राज्यों की चौथ पेशचा-सरकार के पास अदा 


करनी चाहिए्‌। नाना के तक्राज़ो का जब वेजेस्ली के 


* History as taught in Indian Schools, by Sir 
rederick Lely 


समझता था और जिसने अनेक कठिनाइयों के होते हुए 
भी sara मराठा aiaa को अब तक नष्ट होने से 
बचा watar! नाना ने aga जीवन के अन्तिम भाग 
में जिन व्यक्तिगत यातनाओं को खहते हुए पेशवा-सरकार 
की सेवा की, वे उसके निस्स्वाथ देश-प्रेम के sara 
प्रमाण हैं। नाना ने पेशवा बाजीराव को सदा उसी काये 
के लिए परामर्श दिया, fe उसने देश के far Rast 
समका । परामश देने में नाना ने कभी इस बात को 
परवा न की कि fed) विशेष राय के प्रकट करने का 
उसके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । ' 
नाना का समरत जीवन त्याग और बलिदान की एक 
SIS कह!नी हे। नाना का स्वभाव बहुत ही दयालु 
और उदार था। sant भीतरी जीवन सादगी और 
संयम का AEN कहा जा सकता दै। नाना का सारा 
समय काम करने के लिए हिस्सों में Ser हुआ था ओर 


सारत को स्वतन्त्र करने का नांना फडनवीस: का यह 


वह प्रत्येक काम को vad उपयुक्त समय पर करने के 
नियम का बड़ी कठोरतापूर्वक पालन करता था, यहाँ 
तक कि मरने के समय तक वह अपने स्री कामों की 
देख-भाल् स्वयं करता रहा था ! 
नाना की gq के पचास वर्षों के बाद उसको 
योग्यता को स्वीकार करते हुए एक agen ने लिखा १-- 
‘Give us Nana Fadnavis and such like. 
what poor pigmies we are as Indian 
administrators when compared with 
natives of that Stamp !!!’’* 
अर्थधात्‌--नाना फइनवीस और उसकी योग्यता के 
देशी नीतिज्ञों की तुलना में हम भअङ्गरेज्ञ भारत के शासक 
की हैसियत से केसे तुच्छ बौने प्रतीत होते हैं I!” 
* J. Sullivan's letter to Colonel Briggs, 1850, 
$ ` i 


( 20% पृष्ठ का शेषांश ) 
पेश कीं, कि केवल सम्मति प्रकट करना अपराध नहीं है, 
मुकदमे में यह बात साबित नहीं की गई, कि पत्र के 
पाठकों पर उनके Gal का कैसा प्रभाव पड़ा और 
उनके ऊपर जो अभियोग amg गए हैं, वे उनके 
लेखों के कारण नहीं, बल्कि गवरनमेण्ट अनुवादक के 
असज्ञत और अष्ट अनुवाद के कारण बगाए गए हैं । 
इसके बाद उन्होने जज्ञों से उचित न्याय करने की प्रार्थना 
की और उन्हें बाह्य gard में न Kaa की चेतावनी 
दी। उनझे बाद मि० बेन्खन खड़े हुए और उन्होंने जूरी 
को सम्बोधित करके कहा, कि श्री० तिलक का a- 
चौड़ा भाषण, जिसे सुनते-छुनते वे उकता गए थे, बिल- 
कुल MATT था और उसका मुक़दमे से कोई सम्बन्ध 
नहीं uti उन्होंने अपनी बहस में भी केवल डन्‍्हों के 
लेखों के अंश पढ़े और इस बात पर ज़ोर दिया कि 
उनके लेख, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेण्ट को धम- 
feat दी गई हैं, और पोस्टकार्ड उनकी मानसिक 
विचार-घारा के सच्चे प्रदर्शक हैं | इसके बाद Aa के 
gaq जज मि० डावर ने अभियोगों और केस का 
सारांश कहते हुए, जूरी को मुक़दमे के सम्बन्ध में विधान 
की आज्ञा और उनके BUST समझाए | और इस बात 
पर अधिक ज़ोर दिया, कि पाठकों पर उनके लेखों के 
qua का Ramu करते समय उन्हें इस बात पर 
अवश्य विचार करना चाहिए कि भी० तिज्ञक ने अपने 


लेखों को समझाने के लिए उनके सम्मुख २१ aw 
झौर १० मिनिट तक जो छम्बो-चौडढ़ी amar दी है 


उसका सौभाग्य डन लेखों के पाठकों को प्राप्त न हुआ 
था | सवा घण्टे से ऊपर के वाइ-विवाद के उवरान्त जूरी 
के अधिकांश aga इस निश्चय पर पहुँचे कि श्री० 
तिलक पर लगाए हुए अभियोग सचे हैं । उनमें से सात 
इस सम्मति के पत्त में थे और दो विपच्ष में। जब झदा- 
ळत ने सज़ा सुनाने के पहिले उनसे ag पूछा कि क्या 


चे इस मामले में कुछ और कहना चाहते हैं ? तब 


उन्होंने उत्तर में meiga संसार में मनुष्यों ate 
राष्ट्रों के भाग्य पर शासन करने वाली और भी उच्च 
ae प्रवल शक्तियाँ हैं । और शायद उस परम-पिता की 
यही इच्छा हो, कि जिस कार्य का सम्पाइन मेरे जीवन की 
एकमात्र महत्वाकांत्ता रही है, उसकी सिद्धि मेरे कष्ठों 
झौर बलिदान से ही हो सकेगी।” 

इसके बाद जज महोदय ने अधिकांश जूरियों की 
सम्मति से सहमत होकर, Ro तिलक को १२४बी 'ए! 
घारा के अनुसार राजविद्वोह के दो अभियोगों में aan- 
झलग तीन-तीन साल के लिए कालेपानी की सज्ञा 
ओर RAT धारा के दो अभियोगों में से एक में 
एक हज़ार रुपए AAA की सज़ा सुना दी और १९१वीं 
“प्‌? चारा के हूसरे अभियोग से उन्हें मुक्त कर दिया। . 
a -k  # 


F 
f 
i 
} z 


STADER E OEE 


न्‌, १६०८ के जून मास की २४वीं तारोज़ को 
लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक, बस्बई के उस 

समय के चीफ़ प्रेज्ञिडेन्सी Aes मि० qaa के वारश्ट 
के अनुसार अपने निवास-स्थान “सरदार-गुइ' में गिरफ़्तार 
किए गए थे। उन पर अपने पूना से प्रकाशित साप्ताहिक 
“qual ‘Sea? में क्रमशः १२वीं मई ale cal जून के 
संस्करणों में दो लेख प्रकाशित करने के कारण que- 
विधान की १२४वीं 'ए atte १९३वीं 'ए! चाराओं के अनु- 
सार दो अभियोग लगाए गए थे। पहले लेख का WIS 
देश का दुर्भाग्य? था, जिसमें उम्होंने Jare 
(asta) की बम की दुर्घटनाओं का sa किया 
था और दूसरे का शीर्षक 'ये औषधियाँ चिरस्थायी नहीं 
है? था, जिसमें उन्होंने गवनमेण्ट की दमन-नीति की 


akat उड़ाई थीं। जिस समय पुलिस उनके ल्‍ 


वारणट बेकर पहुँची थी, उस समय वे अपने मित्रों से 
वार्तालाप कर रहे थे। वारण्ट देखते ही उन्होंने कहा, 
कि वे उसकी बाट पहले से ही जोह रहे थे ओर इतना कइ 
कर वे पुलिस के साथ जाने के लिए तेयार हो गए। पुलिस 
पहले उन्हें पुलिस-कमिश्नर के ऑफ़िप्त में और उसके 
बाद gelas पुलिस कचहरी के हवालात में ले गई ! 


sito तिलक के पूना के निवास-स्थान मै, जहाँ |- 
Vai’ का दफ्तर भी था, उसी दिन सन्ध्या को ताळा | 


डाल दिया गया था और दूसरे दिन सवेरे डसकी तळ्धाशी 


खी गई थी । इस तलाशी में पुलिस बहुत सी पुरानी 


फाइलें, रजिस्टर, किताबें और इस्त-लिखित खिणियाँ ज़ब्त 
कर, बम्बई ले TS थी ; परन्तु इनमें एक पोस्ट-कॉड के 
सिवाय, जिसमें विस्फोटक-द्रव्यों से सम्बन्ध रखने वालो 
कुछु पुस्तकों का विज्ञापन था और जिससे grea में 
बहुत सहायता ली ag थी, एलिस को ऐसी कोई बस्तु 
gia न हो सकी, जिससे ag श्री० तिलक पर लगाए 
इए अभियोग साबित कर सकती । श्री० तिलक के 
सिहगढ़ के निवास-स्थान की भी तखाशी जी गई थी, 
परन्तु पुलिस को वहाँ भो कोई मनोवान्छित चीज न 
मिल सकी | 

दूसरे दिन otto तिक, fro qea के सम्मुख पेश 
किए गए। सरकार की ओर से सरकारी वकील fae 
बोदिन खड़े gu, और भी०तिलक की ओर से Mosia, 
site दीक्षित, श्री० बोदस और Sy अन्य वकील । gF- 
इमा पेश होते ही उसे स्थागित दर देने के सम्बन्ध में 


गरमागरम बहस HT हो गईं । श्री तिलक के वकल . 


ने सुक्रदहमे को शीघ्र ही सेशन सुपुदं कर देने को कहा । 
क्योंकि उनकी राय से ऐसी अवस्था में, जब कि उनका 
मवङ्गिक्र aa का प्रकाशित होना कबूल करता है, छोटी 
qziga में व्यर्थ समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता 


. न थी। परन्तु मैजिस्ट्रेट ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान न 


दिया और gazai दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया 
गया । तदुपरान्त शी० Ras को Falta पर छोड़ाने 
के लिए प्रार्थना की गई, और इसके लिए fo डॉवर ने 
aai द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि श्री० तिलक एंक 
प्रतिष्ठित और सम्माननीय नागरिक हैं । उन्होंने यह भी 


कहा, कि यदि आवश्यकता होगी तो लोग एक लाख तक. 


की जमानत देने के लिए तेयार शो जायेगे । परन्तु सर- 
ढारी वकील मि० बोदिन ने हाईकोर्ट की दलील पेश 
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करते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया । उन्होंने श्री० 
तिलक के aai के विरोधपूणं अंशों की विवेचना करते 
हुए कहा, कि वे इतने भयङ्कर हैं कि उन्हें ज्ञमानत पर 
छोड़ना क़ानून की दृष्टि से अनुचित होगा। Aiza ने 


| उनकी सम्प्रति स्वीकार की ओर We तिलक की ज्मा- 


नत नामज्ज़र कर दी गई ! 
सुक्रहमे का भीगणेश, चीक प्रेज़िडेन्सी मे डिस्ट्रेट के 
सम्मुख सोमवार VA जून को FHT | खरकार की ओर 
से मि० डी० बी० बिनिङ्ग Sew नियुक्त हुए और 
सरकारी वकील मि० बोविन उनके सलाइकार बनाए 
गए | श्री० तिलक की ओर से slo Ho डी० डावर बे रिस्टर 
खड़े हुए और eile इन्द्रजीत, काबासाई और गाडगिल 


स्वगीय लोकमान्य बाल गङ्गाचर तिलक 
बेरिस्टर तथा बोदस और एस० gao दीछित वकील 
उनके सहायतार्थ उपस्थित हुए । दोनों अभियोयों की 


कार्यवाही अलग-अलग हुई | गवनमेण्ट के 


aage के सव-प्रथम सहायक मि० बी० बी जोशी 
की गवाही सब से पहले हुई । उन्होंने अपने बयानों में 
कहा कि उन्होंने उन लेखों का अनुवाद किया था और 
वह अनुवाद Raga ठीक था। दूसरी गवाही ‘Sail’ 
के बम्बई के एजेणड मि० qao जी० दुलार की हुई । 
इन्होंने अपने बयानों में कहा, fe बग्बई में 'केसरी' की 
बिक्री बहुतायत से होती है। agua बम्बई की 
etm पुलिस के grate सल्ीवाव की गवाही हुई 
जिसमें उन्होंने कहा, कि उन्होंने ‘Sail’ के दफ्तरों की 
तलाशी छी थी ; और वइ 'पञ्चनामा? जिसमें ज्ञ्त-शुदा 
लेखों की सूची है, बिलकुल ठीक है। गवाही की जिरह 
झर alo तिलक के बयान दूसरे दिन के लिए स्थगित 
कर दिए गए । और उनका मुकदमा हाइईकोट की सेशन 
के सुपुई कर दिया गवा । 2 : 
हाईकोर्ट में औ० तिलक को ज़मानत पर छोड़ने के 


लिए मि० qao go जिन्ना चैरिस्टर ने जो areata दी 
थी वह नाझव्जूर कर दी गई | सुक्रहमे की कार्यवाही के 


fay सात यूरो पियनों और दो पारसियों की एक विशेष- 


जूरी नियुक्त को गई। मुक़हमे की कार्यवाही सोझवार _ 


१३वीं Gard को बम्बई हाईकोट की तृतीय 'क्रिमिनल 


सेशन्स' के अध्यक्ष मि० जस्टिस डावर के सम्मुख = es ee न पा गे फ गए | 
giie Ras grem प्रारम्भ होने के एक दिन 
पहले सम्ध्या को हाईकोर्ट की इमारत के तृतीय abe 
के एक कमरे में भेज दिए गए थे और वे मुक़दमे की _ 
कार्यवाही के अन्त तक विशेष यूशेक्यिन कॉनस्टेबिलों' 
की निगरानी में वहीं wa agi हाइईकोटे में झुक्रदमें 
की पैरवी के लिए सरकार की ओर से ऐडट्रोकेट-जनरल्'' 
मि० Aaa नियुक्त किए गए थे। और उनके सहायः 
तार्थं पब्लिक प्रॉसीक्यूटर मि० बोदिव र सि० g- 
रारिटी और fino बिनिज्ञ बैरिस्टरों को नियुक्ति हुईं थी । 
site faa ने अपने सुक़दमे की पेरवी स्वयं को, IVT 
उनकी सहायता के fag श्री० जोज़ेफ़ बेप्टिस्टा जे रिस्टर 
और अन्य कई वकील भी उनकी ओर से खड़े हुए थे । 
एडवोकेट-जनरल, इस बात पर, कि उनके दोनों afèr- 
योगों ही पेरबी झल ग-अलग होना चाहिए, वाइ-विवाद 
कर अदालत से चले गए और उनके जञाने के TT 
रान्त श्री० तिलक, जो इख समय तक सॉलिसिटर दी. | 
टेबिल के पास बेठे हुए थे, कठघरे में Sar दिए गए अ तैर 
वहाँ उन्हें एक कुसी दी asi इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने 
उन्हें उनके अभियोग एढ़ कर सुनाए । Ro तिलक a 
उत्तर fear कि “अभियोग स्पष्ट नहीं हैं और न लेखों 
के विरोधपूर्ण अंश ही स्पष्ट किए गए हैं।” इसके बाद वे 
au, जिनके कारण उन पर अभियोग लगाया गया था, 
पढ़ कर सुनाए गए । परन्तु श्री० तिलक ने कहा कि “वे. 
अपराधी नहीं हैं 1”? | | 
सरकार की ओर से सुक्रहमे की पेरवी दा प्रारम्भः 

fro इन्वेरारिटी ने feat | उन्होंने श्री० तिलक का १२बॉ. 
सई का प्रकाशित डेख पढ़ा और कहा कि सम्पूर्ण लेख 
का aad यह है, कि ARa ada का शासन अब 
इतना नादिरशाही और नृशंसततापूर्ण हो गया है, कि अब _ 
उसके RAT को सहन करना एकान्त असम्भव ÈL 
दूसरे ae के सम्त्रन्ध में,जो sat जून को प्रकाशित gar 
था, उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने डस बेख में अरने पत्र के 
पाठकों को दूसरे देशों में बस फेंकने के परिणाम बतलाए थे | 
ओर उन्होने इस बात की घमकी दी थी, यदि गदर्नमेण्ट 
भारतीयों को उनके अधिकार न देगी,तो वह इस देश में 
सी किसी उपाय से बम फेंकना ae नहीं कर सकती । 
इसके बाद गवाहियाँ प्रारम्भ हुई । पहले गवाह 
naida zeae मि० जोशी की -ज़िरह में afte 
तिलक ने यह साबित कर दिया, कि उनके Qai काः 
अनुवाद आदि से अन्त तक TAT था । अन्य दो गवाह 
मि० इतार ओर मि० सतलीवान थे। श्री० तिक नेः 
जिरह में उनकी भी ख़ूब ख़बर खी । इसके बाद उन्होंने 
अपना बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने मराठी Ta के. 
बहुत से शब्दों का अज़रेज़ी में ठीक-ठीक ऋनुवाद किया 
था। पोस्टकाडं के सम्बन्ध में उन्होंने अपने बयानों सें 
कहा, कि वे गवर्नमेणट के 'एक्सप्छोज़िव्ज़ एक्ट! की 
आलोचना बरना घाइते थे और इसलिए एक्ट में डल्ि- 
खित विस्फोटक geal के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने केः 
लिए उन्हें कुछ पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी थी, az 
पोस्टकार्ड उन्हें उसी सम्बन्ध में एक विज्ञापनदाता से प्राप्त 
हुआ था। अन्त में उन्होंने कहा.कि ga पर जो अभियोग 
लगाए गए, वे उनमें से किसी के भी दोषी नहीं हैं । 

_ इसके are silo तिलक ने अपना दह प्रतिभाशाछो 


भाषण प्रारम्भ किया, जो उन्होंने जूरी के सम्मुख दिया 


था और जो १९वीं जुलाई से २२वीं जुलाई तक जारी. 

रहा था। अपने इख आषण में उन्होंने अपने पचत की 

पुष्टि के लिए इङ्गलैए्ड के बहुत से सुक़दमे और ela 

पेश कर यह साबित कर दिया कि पत्रों को गवर्नमेण्ट 

की किसी भी नोति की आलोचना करने का स्वतन्त्रः 

अधिकार है। उन्होंने ओजस्वी शब्डों में ये दीले भी: 
( शेष मैटर १९बे पृष्ठ के तीसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 
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आपके लिए अङ्गरेज्ञ जाति का यह दावा है कि आपसे बढ़ 
कर TT उडाका संसार में कोई हे ही नहीं । 


yt 


संसार की संव॑-श्रेष्ठ उड़ाकू महिला 
मिस एमी जॉन्सन 


हवाई जहाज़ों की दौड़ मे इङ्गलैएड का मस्तक ऊँचा करने वाली 
मिस एमी जॉन्सन की पाँच प्रतिक्कति 


अमेरिका की सवं-प्रथम sere महिला 
... RAR चाल्स to लिणडबग 
अपने पति से हवाई जहाज़ चलाना सीख रही हैं। 


faa एमी जॉन्सन के माता-पिता और aft aca में 
बैठे हुए टेलीफोन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एमी से बातें 
कर रही हैं और उसकी अरूत सफलता के 
वर्णन सुन रही हैं । 


मिस ARRS जॉयस gaer 


थह UAE वर्षीया कुमारी संसार की सब से कम 
. उञ्र वाली एयरन्याइलट है । 


sl 


पासबाने-<दरे-दिलिदार से पूछा ea, 3 
eal जी, इस घर में ज्ञनाना है, कि मदाना है ? 

कौन्सिलों ने दोनों को ऑनरेबुल बना दिया ! 

थी जो सिफ़्त शरीफ़ की, अब है वही चमार में !! 


--- ज़रीफ़'” लखनवी 


रौर की aya में दरकार हैं साग़र के लिए, 

रारदिशें कम न पड़ें, मेरे! सुक्रदर के लिए ! ` 

क्या देखते हो अपने पहलू में 'सफ़ी” आख़िर, 

दिल जिसको ana हो, वह आबलए-दिल हे ! 

इन्सान मुसीबत में हिम्मत न अगर हारे, 
stat से वह आसाँ है, मुश्किल से जो मुश्किल हे! 


-- सफ़ी ” लखनवी 


हज़रत “सफ़ो” लखनवी 


` हिजाब set ज्ञमं से, आसमाँ तक चाँदनी Beh, 
गहन में चाँद था, जब तक छुपे बैठे थे चिल्ञमन A! 
aya में भूले से लड़ जाती है, जिस वक़्त नज़र, 
वह हमें देखते हैं, और उन्हें इम देखते हैं ! 
तकता है यार इर तरफ़ आइनाख़ाने में, | ; 
` शायद्‌ किसी पर आप भी दीवाना हो a 
सदमे दिए, तो सन की दौलत भी देगा वह)... 


किस चीज्ञ की कमी है, सखी के ख़ज्ञाने में! | 


मुबारक नामे-आज्ञादी, AAA नामे-आज़ादी 
दोआएँ दूँ किसे यारब, असीरे बालो-पर होकर ! 
फेंक दो आइनए-दिल को, जो गाहक उठ गए ! 
अब कहीं बाज़ार में इसकी ख़रीदारी नहों !! 
` खञ्जर उन्हें मिलता है, तो हमको नहीं पाते, 
जब हमको वह पाते हैं, तो खञ्जर नहीं मिलता ! 
गले में बाँह डाले चैन से सोना जवानी में, 
नहीं सुमकिन, फिर ऐसा ख़्वाब देखेँ ज़िन्दगानी में ! 


roe ee 
Nr ti 


= 


pa ee ee 


“यास” लखनवी 


मौत का अहलान होगा, अब अगर आई सुरे ! 
ज़िन्दगी देती है wears पे wears सुरे ! ४ 
अब वह आलम था, कि उरूको भी तरर आने को था, 
हाय कैसे वक़्त पर aaga मौत आई मुझे I 
इस वक़्त तुम कहाँ हो, दिल इस घड़ी कहाँ है? 
नज़र SAGAR, चेहरा gatyat है ! 

: —“siggar” लखनवी. | 


पहलु में थाके Shu, इङ्गामे-नज्ञा है, 
दुनिया से जाके आएँगे इम बार-बार क्या ? 
एक-एक घड़ी ज़्यादा है, एक-एक साल से, 
“इशरत? हे UREA IARA यार क्या ? 
इशरत” लखनबी 


| : चोटी में अपनी उसने, जो गंधा है हार की, | “| अब अन्दुलीबे-ज़ार को, हालत न पूछिए 


oo far” : द 
atid, जो अखीरे-क्रफ़ूस ° के पास 
दो सेकड़ों ead, नसीमे-बंहारः को | 


: र इज़तिराबे-शोक तो JEJE का देखिए ! वह चाहती हे गोद में ले लू बहार को !! 
आप तुम और खिल गए aoe evo T सस्याद ने रिहा न किया अबकी साल भी ! देखो न अन्दलीब ने फस्‍्ले-बहार को !! 


बुलबुल के दागे-दिल, उभर आए हं दफ़ूञ्रतन कुदरत के देखता हुँ मैं, नक़शो-निंगार को 
_ सुन कर नवेदे आमद, फुस्ले-बहार को! : | ` - ` पत्थर में लाल, ओर चमन मे बहार को ! 
AE KRT” दश्याबादी ; R a — SIR हिसारी 


Cie 


| |) हर gA थी खद्‌, सबक! 5 आमोज़े ज़ब्ते-डशक Sime में आए थे जब हम, तो याद है, - : 
2 ae रह Naas” इल्ाहाबादी |. बुलबुल न समझी फिर भी, ज़ंबाने-बहार को | ._ - कुछ रोज़ रह गए थे, शुरूणे-बदार को |! 
संय्याद* ने रिहा न किया, अबकी साल भी > Magar eat | `. “जिगर”! बिस्वानी 


देखा न न्द्लीब!? ने, फसले-बहार को ! | सीने से खींचते हैं, दिले-दाराद्ार को 


SN 


Teo : गम ने qalan दिले-वहशी के वास्ते, : 
` “आजम” करेवी | शायद निकाल दंगे, चमन से बहार को! | . नशर्तर बना दिया, रगे अबे-बहार को | 


हसरत यही है, मेरे दिले दाग़दार* को | खने गसे फिराक से, है रहे दागे“दिल oe 7 ae अनन 
पक रोज़ आके, देख ले वह इस बहार को | | ` फसले-खिज़ां से, मोल लिया है बहार को ! | हर दाग दिल का फूट के, नासूर हो गया 
= aoo ate  वेइरादनी | ` ` Aaa” इलाहाबादी 


आता है जी में; आग लगा दूँ बहार को | 


... --“आक़िल” लाहोरी 
बाँधा है Tan मे, गोया बहार को | `` मुद्दत हुई कि रो चुकी, फूस्ले-बद्दार at! | संय्याद हँस के कहता है. होगा कफस हरा 


“शोकः? इलाहाबादी |. gal” इल्ाह्ाबादी बुलबुल असर से लेती है, नामे-चहार at! : 

Aam है, बुलब॒ले- गुलज़ार को नसीब ole o (शी वासनी : 

| हम ARA कफस से हैं, तकते बहार को! | मेरे लह का जोश, खबर दे रहा है खुद | 

Bt -o o o eaaet बिजनौरी | . -सय्याद्‌ क्यों छुपाता है फ्स्ले-बहार को! | 

: — दावाए-इश्क भी है, aaa लुत्फ भी | “हुनर” लखनवी र 
ae ~ ale खिज़ाँ में Se रद्दा हैं, बहार को! 

इसके सिवा कि है यह नज़र, ओर दिल का खेल 

समझा न आज तक, में खिज़ानो बहार को! 

feo aan लखनवी 
फिर मेरे दिल के जख्म हरे हो गए तमाम 

ए काश | कोई आग लगा दे. बहार को !! 


आए थे जिस चमन से, वह बबांद हो गया 

` अब क्या HHT में याद कर, हम बहार को | 

उतरे हैं सहने-बाग मे, फूलों के ahha र 
नज़र * * दिखा रहे हैं, उरूसे-बहार को | - 


| ARS! क्यो कहुँ, चमने-रोज्ञगार को 
pe ee ora’? प्रतापय २5 í 
दिल में खिला हुआ है, शुलिस्ताने?! बखिज़ाँ | as i e 
बेस क्यों करगे देख के or द : | सय्याद को मलाल हो और उसको ARANT 
= ee ee ee 
“eq? राजापुरी | हम fea के साथ, दफन कर आए बहार को : ao 
qar atana सें चले गए, | (न e 

aN लि | जी चाहता हैं. तोड़ के उड़ जाउँ में कफल. | We तो खींच लाऊ, ae" als को r 
na बहराइची | करता हैँ याद, जब कभी haere को | o गोल Si 

os कया की ae क्या राण कि वणा स अब बह समा नही, | 'ीरी में अब शवाब के वह aadA कहाँ, o 

दे बहार जैसे निजा मे लरे लिया है, वहार को! | फस्ले-ख़िज़ाँ ने लूट लिया है बहार को | 
adler? जौनपुरी | Sera” fated 
= | सन्नाटा-खा चमन में है, खोल अब कफस का दर ! 

|. सुको बहार रोती है, और में बहार को |! 
| EE meal? जायसी 
देखना बाकी कहाँ है, अब वह ज़माना शबाब का, | 

देखो HHS A मुझको, चमन A बहार को ! | ` रोता हुँ, अपनी उस गई-गुज़री बहार को 

of पीरी में भी KT iz २३ अगर हो fea संय्याद से यह कहती है घबरा के अन्दलीब 


“बिस्मिल” इलाइाबादी 


->--“चकबरत”! लखनवी ` 


देवदास समाज की चिनगारियाँ 


पक अनन्त अतीत-कांल से समाज के मूल में अन्धः 
RQ यह बहुत ही | बिश्वास, aena अत्याचार और कुप्रथाएं भीषण | - 
. राम ही से पुस्तक का | | खुन्दर और महत्वपूण | Chand अज्वलित कर रही हैं ओर उनमें यह ||. ` 
विषय इतना स्पष्ट है कि इसकी | सामाजिक उपन्याल | ona देश अपनी सदसिलाधाओ, अपनी सत्कामनाओं 
विशेष चचो करना व्यथ है। |. है। वतमान वैवाहिक अपनी शक्तियों, अपने wa ओर अपनी सभ्यता की . 
एक-एक चुटकुला पढ़िए और | | कुरीतियो. के कारण आहतियाँ दे रहा है। समाज की चिनंगारियाँ' आपके 
| हस-हँस कर दोहरे हो जाइए- | | क्या-क्या अनथ होते समच उसी दुर्दान्त दृश्य का एंक घंधला चित्र उपस्थित 
| | इस बात की गारराटी है। | | हे विविध परिख्थि- करते को प्रयास करती है। परन्तु यह aat चित्र भी || is 
सारे चुटकुले विनोदपुण और | | तियो में पड़ने पर पेसा दजदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ | 
चुने हुए हैं । भोजन os काम । | म्यं के इवय | ara जिना नं रंगे. ` | 
की थकावरः के बाद tet | किख प्रकार नाना पुस्तक बिलकल मौलिकः है और उसका एक-एक 
पुस्तक पढ़ना स्वास्थ्य के लिप | | घकार के भाव उदये |. लत्य को साती करके लिखा गया है । भाषा इसकी 
aga लाभंदायक है। बच्चे- होते है और TS फली. खरल, वामुदाबिरा, सुललित तथा करुणा की 
बूढ़े, aytant समान | | sexes सा हो रागिनी से परिपूर है कि. पढ़ते ही बनती है। कहते की (४ 
आनन्द उडा संकते ई । | | जाता Sen आबश्यकंता नहीं कि पुस्तक की छुपाई-सफाई aaa || 
मत्या) „ = ee | जीता जाराता Tog समस्त कपड़े ढी जिल्द दंशनीय हुई हैं; सजीव || 
| इस पुथ्तक में खींचा Gates कवर ने तो उसकी सुन्द्रदा में चार a |||. 
गया हैं । सावा | दिए हैं। फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से | 
ata एवं मुहाविरेदारं । yet केवल २) स्थायी लागत भात्र ३) रकखा गया है । स्थायी आइका : 


ARA से १॥) zI) Go : 
शेलकुमारी TE का फेर 


यह उपन्यास अपनी मौलिकता, मनोरञ्जकता, शिक्ता 
यह बड़ला के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। 


उत्तम लेखन-शैली तथा भाषा की सरलता ओर लालिह्य | 
लडक-लड़कियों के शादी-बिवाह में अलावधाती करने 


के कारणः हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त कर चुका | 
है।इस उपन्यास में यह दिखाया गया है जिं आाजळल | से जो मेयकुर परिणाम होता है, उसका इसमे अच्छा 


Tao to, बी० ए० और पफ० oe की डिग्री प्राम Gant | RSS कराया गया है। इसके अतिरिक्त यह बात aT | 
किस प्रकार अपनी विदया के अभिमान में अपने योग्य | मे अङिति की गई है कि अनाथ: हिन्दू-बालिकाएं किल : 
afi तक का अनादर कर उनसे निन्दनीय व्यवहार करती | "र कसाई जाती है और उन्हे किस : ईसाई ओर 

हैं, और किस प्रकार उन्हे घरेलू काम-काज़ से घृणा हो | | अपने चहल में HAMS 1 मूल्य li) 


I जाती है | मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से y TIS गान 
| 


Lor OEE Sr UR LUE (९४ 
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घाणनाथ | ˆ यह पुस्तक चोथी बार छप कर तैयार हुई है, इसीले | 
यह्‌ वही उपन्यास है, जिसकी ६००० प्रतियाँ हाथो: | इलको उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
हाथ बिक चुकी ह। इसमे सामाजिक कुरी तियो का ऐसा | इसमे वीर-रस में लने rae पूणं. गानों का संग्रह है । 
मण्डाफोड़. किया गया है कि पढ़ते ही हृदय cea) केवल एक गाना पढ़ते ही आपका दिल फडक उडेगा। 
जायमा। नाना प्रकार के NAE एवं अत्याचारः देख | राष्ट्रीयता को लहर आपके हृदय में उमड़ते लगेगी । ||| 
4। कर आप आँसू बशए बिना न रहेगे। शीघ्रता कोजिए | | यह गाने होस्सोनियर्स पर गनि लायक एवं बालक- | = 0 
|| सूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से ley ooo : बालिका को करंठ कराने लायक सी हैं। मूल्य ।) 


~ 
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car व्यवस्थापक “Ete” कायालये, चन्द्रलोक, इलाहाबाद 


RSENS 
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5०. २०८ नाव, १--प्रकार। १२ धुन, १३ बारें ea, 
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तफाक-बहार | 


= ee 


क्या हमें हो, ऐतबार शेकतोशाने-बहार, |: की 4 


eS = D ANS 
आज मेहमान-खिजों हैं, कल थे मेहमानेबदार! ४ > ss 
RARA हो मप, हम देख कर शाने-बहार, - ma aS A ड 
qe बहार geai = था गुलिस्ताने बहार 2 a Cf IA 11210 (61010 MORA RRI AS Ry ome: 


जोश खाकर, खन का दिल की रगो में दौड़ना, | : = OOO 
कुछ दिनो पहले से, हो जाता है ऐलाने*-बहार ! जोश खाकर खून का दिल की रगों में दोइना ! ga दिनोंपहिले से हो जाता है ऐलाने बहार l 

बाग a आई खिज़ाँ,' पहुँचा प्यामे *-रुरूसती 
रह चुके इतन दिनो तक, दम भी ae फस्ले-खिजाँ के Wa जो उखड़े तो क्या अजब, बाग-जहाँ में अब कदम आया बसन्त का ॥ 


हो खिज़ा ecaa, तो निखरे agaaa रङ्गचमन,| aata कहानी कलियों की ले जाता है अपने दामन में 


Sea जाना हैं क्या, फितरत” को खांमाने-बहार | : फूलों से फ़िखाना! * फूलों का ! भर कर बह खज़ाना फूलों का ! 
कोपला का फूटना कलियां का हसना कुछ नही, | कया मोसिमे? “गुल पर इतरा कर, | मुर्गानि* कफस को नींद कहाँ, — 
` रुत बदलने ही से, हो जाता है एलानेबहार! |... - हम TÈ तराना Hat का नींद आए सी, उम्मीद कहाँ ! 
qual किस फूल को, किस फूल पर तरजीह दे!!! दो रोज़ में आने वाला है : गुलचीं से उन्हें खुनवाता है 
एक है रूहें गुलिस्तां,” दूसरा जानेंबहार! एक ओर ज़माना फूलों का ! स्याद फिसाना फूलों का ! 


क्या-जिक्रे चमन, क्या फिक-चमन 
क्या जोके-चमनः क्या शोके-चमन 


| सैरे-गुलशन" से उन्हें, दिल-बस्तगी * होती नहीं 


फ़िर बादे an वह आ पहुँची 
जो समभते हैं तुम, रूहे-चमन जाने-बहार ! : 


फिर ve fam, नकहत *  फेली 


“नह? से कह दो,से भाले अपनी केशतीए? *रदीफ़ . ऐ लूटने वालो! अबलूटो- | awit से हमारा ख़ानए दिल 
अब ज़मीने-रीर पर, आया है तूफाने-बंहार ! | ` 'आामर खजाना Gat की | : be है दौलतखाना फूलों का! 
गा o; ee ताज़ों है जी अपनो क़िस्मत पर | ` फितरत** के मुसाफिर को बस में 
` गली, * को यह-क्या मालूम नहीं ः ला सकते नहीं अशजारे? '-चसन 
HIS! FET RT जाएगी बहार, आएगी खिज़ाँ | आता है ज़माना फूलों का, - 
-o | >) : बदलेगा ज़माना फूलों का। । _ ` जाता है ज़माना फूलों का ! 
3 |. AR *-खिज़ा में एं qaqa | छे “नुह”? असर तुस पर भी किया, 
| वाबूअवधकिशोर भझ्नांद साहब करता वकल गथानी |. तकलीफ मेरी बढ़ जाएगी, . | इतना तो चमन के nage?” ने, 
हर घर कै आज, क्यों न हो Sa बसन्त का ` फूलों की कलम देता हुँ तुमे ` | तूफान उठाना भूल गए 
देखा फिर एक साल में, जंजचा'' बसन्त का! |. छेड़ अब न तराता फूलोका! .- ले बैठे फिसाना फूलों का ! 
सरसों के फूल, अपनी T गए 3 ` शाख" भी pro लेती a : o 4 * a 
जब जिसको देखी उसको हैसोदा' 'बसन्त का |... पते भी निछावर oe 
falaa एक-एक कली, फूल बन गई! .  अल्लह रे जबानी गुलशन की | ` बहुमान वह f 
giana ने, राग जी माया बखन्त का,. = is उफडउफ रे ज़माना फूलों का ! es ni 
तसवीर फस्त ' गुल, वही आँखों में खिच गई, |... जब Beet “-वमन सो जाते है b= [कविवर “विस्मि” इलाहाबादी | ` 
दिल मे ब्याल; जिस घड़ी आया बसन्त का ' 5 ० तो हुन के डाकू आते हँ | अब न चह CRANA है, अब न वद शाने-बहार 


कुछ रात गप, कछ रात रहे | चल बसा बाग-जहाँ ` से, कोई मेहमानेंबहार | : | 
लुटता है खज़ाना फूलो का! | बढ़ गई इतके सबब से, किस कदर शाने-बहार, _. 
चलता ही नहीं, चलते ही वहीं, | द्रहकीकत फूल है, रूहे-चमन जाने बहार! 

` कया कह है, केसी आफत है, | गुल' केखिलने, और मुण्फाने ले ज़ाहिर हो गया 
सथ्याद से हीले बुलबुले के — | we सहराए* * खिज़ां है, एकं गुलिस्ताने-बहार । 

5  ुलचींसेवहाना फूलोका! na ‘sgt कह रहा है, यह चरक कर बाग मे, 
frat ana यह सोच कर अब, o | श्रहले* *-गुलशन हो मुबारक, तमको ऐलाने-बहार | . 


लब में कुछ ओर बात, तो इसमे कछ ओर रह, | 
हर दौर) > से है दौर, निराला बसन्त का ! 
दिल ब्राग बाग कयौ च हो, आलम को देख कर 
नका यह बन गया है, संगापा *? बसन्त का | 
फसले-खिज़ा के पॉव, जो Sag, तो कया अजब, 
बाग जहाँ मे, अब कदम आया see का ! | 
खालिक' * से है दुआ यही, कुश्ता” की दर घड़ी: 


$ 


कायम रहे हमेशा, ज़माना बसन्त का | gam हुए दिन gaat पर | जब fast आई चमन में, तो यह ज़ाहिर हो गया 
: eo > #ऋ gant was” से, ` | कुछ दिनो के वास्ते, मिटती है अब शाने-बहार ! : 
" | — यकथक UA Get का ! ह | दिन फिरँगे एक न एक दिन, सब के ऐ अहले-खिज्ञाँ, 
: aurar फळा का $ दुनिया में हमारे सामने है | ज़िन्दगी है तो कभी, फिर होगे मेहमाने-बहार! 
र र Sci ही कहानी हुरो की | यह उमङ्ग का जमाना, यहं तरङ्गा का संमा, ~ 


परवाने के आगे महफिल मे दिलवहकयादिलह,नदो जिस दिलकोअमाने-बदार! . | 
5. असेही फिसाना फूलों का | .. | बस यही ले दे के हैं, एक सुदा aoa at 
sate र यह, gal समन | खिसे"? गुल में भी, कोई हो न मेहमाने-बहार । 

= जोसेरेचमन को आता है... | सफ्हए-कागज़ पे गुजदाए** मज़ासी खिल गए, o 
यह ग़ज़ल “विस्मि” की हैया कोई दीवाने-बहार ९] | 


: a [areas इज्ञरत नुह ` नारवी | 
qaua' मे कभी हम खुनते थे 
बह कया था जमाना फूलों का 


१= am २८- Rel, Sans का जमाना ४-- सन्देश 
gada Aa, CT, ८ बाग, €= दिले acti, 


BINS 


te क्रिसा, २०->बहर का जमाना 8 — Sel इवा, 
iether 5 > ३४ पिंजडे में रदने वाली fae, ३५--पैदाइशी, | 
“i लना, २९ ढा लिया aS am वाले, Rta, | Ee, ३७ ८ दष्ट) २०० सलार, २९ न, Yor, 
उक, Reena पीने aa, Rosie, et, -२२-= byt aah ४२०--बाग वाले, ४३--मंतलब, ४४--बंहेलिया, = 
ane रस दान a NO मी री O 


Qe age का मोसम, tui oe 
१० REAT ` 


कर गिरते फूलों की 
कलियाँ पर ललची चितवन, 


= =i 
tae aS T = ee बुद्ध पुष्प का शुष्क पतन !. 
[ श्रीमती महादेवी जी वर्मा, बी० ए० | | = = | खुरभित पा करके अपने को 
पुष्प हुए मञ्जुल शोभित, | | a ह os तुम जाते. rate fa o — o n की च्रिन्तिं 
नव-कुञजो की हरियाली मे । po em be 
` बोल उठी कोकिल काली 
- ` न्यारी रसाल की डाली मे ॥ | 
पुष्प-भार-अवनता लता ने, : ee | मिटा gat सुस्मति को चित्रं । 
आश्रय तरुका आज़ लिया।..... | ' रँगदना पराग के रंग से, : 
कुञजौ ने aa-qaa से aes be हे मेरे मलयानिल. मित्र. . | 
_ सज कर स्वागत का खाज किया | जिनके हदय सरल कोमल हैं, - = 
मन्द्‌ चली मलयानिल भी; ` = ` ` छलना के विश्राम नहीं । 
` नूतन सोरभ मन साया है।  . खल घेम-पूरितः सच्चे है 
विकसी हुई कली लख के; | oo राग-द्वेष के धाम wet ॥ 
अलि भी हिय में हषाया ey . जिनके मानस में बहता हे, . 
निकट मञ्जरी के gaa कर, ` . . 
` कहा भ्रमर ने यह आकर । . | जिनके नयनों में हे मारुत, 
आज मिलो तुम हषित deci |  _निष्ड्रता उच्योतन हो ॥ 
कोमल मुख को विकला कर| | अपनी मातभूमि को करते, . 
सरसो फूली GAA, -'. . | : है जो प्राणो जैसा प्यार | 
~ पीतास्बर की शोभा छाई। | निःसङ्ोच उनके चरणों पर 
` बधू-घरा कर रही प्रतीक्ष a 
- ARA की मन लाई ॥ dh OT 7 a 
कृष्णा Al वंशी-ष्वनि से fb : 
र देती क्यो आज बधाई है । 
o मंधुकर ने. बागो में किसकी ae | q 
5 २ RaR: ४ खोती ना सेज, भ्यान धरती at कन्त में ! . 
मारुत ने भी आज़ धरा पर ` | शीशऱराग त्यागि दियो, चूरिह उतारि दियो, |. 
= क्‍यों पराग बरसाया है। | ` करतीं ना fear, मिंसी मलती ना दन्त में 
दे-दे के भोके लतिका के =e a | सहती हैं लाठी-मार, जेल जातीं बार-बार, . 
फूलों को बिखराया है॥ .. | | 
श्रङ्ञारित है धरा नवल 
sgt से भर ATA, अश्चवल । 
. कलिकाएँ क्या देख रही हैं | 
`,  _खोल-खोल कर हृग-चश्चल |l 
` कुञ्ज-विपिन a fasta बन में 
tga शोभा छाई है। 
ऋतुनायक खुखदायक की 
`` चनी पर आज अवाई है ॥ 
दिनकर ने अपनी किरणों से 
` किया ङुर्-वन का सम्मान । 
_ श्यामा को रसाल ने अपने, . 
| a दिया ag में आश्रय-दान ॥ 
q नवीन ललाम बने, 


ad १, खणड २, संख्या ५ ] 


eee eee मन मय सनम काजल 
Se ye SR Ege eo ET पक कक कक अत Ng gee ie oe E r 


Cs 


यौवन के अभिनव बसन्त में ; 
सरख स्नेह सञ्चारं हुआ । 
नई हुई कल्पना खुन्द्री 5 
र नया संसार हुआ ॥ 
i ead 
 [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 


ag से मिलने को बसुधा का सथल नूतन श्टज्ञार। 


नए हुए से पाँचों तत्वों का बदला प्रमत्त व्यवहार ! 


wea कोपलों की सारी में फूलों के भूषण नाना। 


ag पवन को छेड़-छाड़ में सारी का उड़-उड़ जाना! 
लभ-मण्डल में अश्रत केवल मन-स्शीलिय का गु्षम 
होता हुआ वायु-मण्डल में अविरल शुरु अव्यक्त हवन ! 


' था रह कर अदृश्य चन्दन का सिक्त विराट्‌ व्यजन डुलना 


we थपकी की मादकता में कलियों का हिलना-खुलना ! 
नव-कुसुमों का नव-विकासमय वासन्तिक वैभव कानन, 
अपने ही गायन पर मोहित नुस्य-शील विहँगों का मन ! 


झडु आन्दोलित लता-डुमों का मन्दस्पन्दित आलिङ्गन ! 
यौवन से अस्थिर gual का amaga से मधुर मिलन ! 


सुसनों के अविराम स्फुरण पर मलयानिल का se अभिमान 


_ कलियों का कुछ ठिठक-ठिठक कर ag किड़की से करना मान। 
Bea उषा का दे जाना वन को असंख्य मुक्ता का दान। 
ag रञ्जित उसमें फैलाना निज अञ्चल का अचिर वितान ! 


सन्ध्या का इस वन में करना, फूल और कलियों से बांत। 


उड्गुम्फित कल अलकावलि से स्वर्णाञ्चल का मदु aga! 
“सर केस्वच्छुसलिल में सगयित र sal का Hews जाना । ' 


- कर ga-ga JAR मिलिन्दों का उन पर रुफ-रुक आना ! 


-सर-प्रतिविम्बित sey का लहरों से मिल कर दिखना ! . 


नए हाव से, नए भाव से, aa में नया सुमन: खिलना ! 
qra? की प्रसून-साला का मोदमयी वसुधा करना, 


_ अनायास अल्ि-सुमन-मिलन में शूल-विरोध-सुधा भरना ! 
-याटल-विटपावलि के ऊपर गाते इए असंख्य अमर ! 
srt विरही के हित, आक्रमण श्यामं घन का उन पर। | 


किन्तु प्रकृति से जो बैरी है उससे होता नहीं भला, 


“घन का कृपा-पात्र पाकर अपने को विरही और जला ! 
बिरही का सहना मध॒-मन्त्रों से प्रेरित पुष्पों के बाण, . 
-उपमा पाना शिव की, करना सुषमा-सागर का विष-पान ! 
बौरे हुए रसाल्ञ-हुमों का ag सौरभ वितरण करना !. 


aesa दिगन्त में भरना धेये प्राणियों का हरना! 
हलकी उप्रोत्सना-घारा में मझु-सुंषमा का सख घोना ! 


हलकी अँथियारी में उसका लज्जा तज कर श्रम खोना !. 
` -कलिकाओं की बाल-सुरभि में तरुण-चन्द्रिका का मिलना 
: सुन्दर वासन्तिक दिगन्त में, सदित कुस॒दगण का खिल्लना ! 
_ अयूप-छाँह “का तमश्चन्द्रिका का बदला ताना-बाना-- 
डन पर होकर Be भावों का हृदयों पर आना-जाना | 
_ "पिक के कलित कण्ड से निकली ती षण तीर सी मादक तान !. 
मदन भहपि को महाछावनी का जग में अविफल आह्वान ! 
` कण-कण में निबीध व्याप्त हो अथक मधुरिमा का नतन, 
` “चर्म gua fama को यह विशेष-पर-परिवतंन ! 
` “बहती गुप्त काल थारा में बहता भावों का कानन! . 
‘Sal प्रचण्ड बसन्त भँवर में खो सवेग गति का बन्धन! 
_ -डसके afis अन्तराल से नूतन वासों का सुविकास ! 
gam वनदेवी के न्यारे गायन की नित नई मिठास l 
‘eal के gaat का पहिने वसुधा पीते सरस परिधान ! . 
___-शीत-ग्रीष्म के मधुर सम्मिलन में जीवों की स्फूति महान । 
` 'वीताम्बर-मणिङत wget का मिलन EURA जग सारा 
. “सब पशुओं का सत्त विचरना, गओं का हुलार न्यारा, 
_ -सत-रज-तम के डस मिश्रण का कब MAN मधुर चसन्त 
ai होगा माया के गुरु गोरखधन्धे का बस अन्त ? | 
. मानस हो तमसय शरीर, fia आव हो पीताम्बर, 
` -परम ज्योति ही जीव बने, यों बसें कृष्ण सबके भीतर ! 


` १-तारों से गुंथी हुई सुन्दर अलकावलि का GRA अचल. 


À टकंराना, २--शिकार बने हुए; ३--झुलाब | 


ईरान का स्वाधीनता-संग्राम 


[ श्री० युन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव | 
ee ( शेषांश ) 


Gi सीरुद्दीन के बाद रूपी और अङ्गरेज़ मन्त्रियों ने 

MEME मुज़फ़्क़रुदीन को aKa पर बैडाया । 

वह सुँहचोर, डरपोक और Jaze था । दिन-रात 

ज़नानज़ाने में छिपा बैठा रहता था। ईरानियों ने नाराज़ 
होकर उसका नाम “बहन घुज़फ़्फ़र' रख छोड़ा था ! 


wg राजनीतिक qada की दृष्टि से शाह gr- 
saia का शासन-काल विशेष महत्वपूर्ण था। क्योंकि 
उसीके समय में, वहाँ 'राष्ट्रीय शालन-विघान? wed 
बार पढ़ा गया था ओर स्वेऽ्छा'चार-मूलक शालन-प्रणाछी 
की नोव fee थी । बल्कि सच पूछिए at sald समय 
से ईरान में विप्लव-युग का प्रारम्भ हुआ था। सिझा- 
सनारूढ़ होकर सुज़फ़्फ़र ने सब से पहले धनागार की 
पूत्ति at ओर ध्यान दिया । प्रजा पर कई नए-नए कर 
amg गए । अपनी विल्लास-वासना की पूत्ति के लिए 
बहुत सा रुपया विदेशियों से ऋण feat) ऐसे ही और 
भी कई कारणों से प्रजा अत्यन्त असन्तुष्ट हो उडी । 
परन्तु धामिंक कट्टरता के कारण ga असन्तोष का कोई 
परिणाम नहीं निकला । रूढ़ियों की गुलामी ने नवीन 
संस्कारों के पथ में विशेष रुकावटें डालीं । प्रजा अपनी 
वर्तमान परिस्थिति से उत्र करके भी प्रतिकार की कोई 
तदबीर न सोच सकी । इसी समय सय्यद जल्ालुददीच 
नाम के एक वीर पुरुष का झाविर्भाव हुआ | जाति का 


अधःपतन और अधिकारियों का अनाचार देख कर 


उसकी झन्तरासहा विचलित हो उडी। यौवन-काल के 
आरम्भ में ही वह मातृभूमि को गुलामी के बन्धन से 


. वियुक्त करने के लिए व्याकुल हो डठा। परन्तु प्रतिकूल 


परिस्थिति के कारण उसे सफलता ad प्राप्त हुईं | ga- 
लिए उसने विदेशों में अमण कर प्रचार-कार्य करने का 


विचार किया। सब से पहले अफ़ग़ानिस्तान पहुँचा और 


‘amma’ उपाधि से विभूषित होकर भारतवर्ष की सैर 


की । ae बांद तुकिस्तान तथा यूरोप का आमण कर 


ईरान आया । इस लम्बी यात्रा में उसने कई तरह के 
अनुभव प्राप्त किए झर इस सिद्धान्त पर पहुँचा कि जब 


तक देशवासी सामाजिक और धामिंक गुलामी से 


वियुक्त न होंगे,तब तक राजनीतिक पराधीनता से छुटकारा 
पाना सम्भव नहीं है। यही सोच कर, उसने स्तास््ो 
में झपना निवास-स्थांन बनाया और अपने को ‘qa’ 
विधोषित कर, सब से पहले घामिक रूढ़ियों का मूखोच्छेद 
करना आरम्भ किया | उसकी वाणो में शक्ति थी, उसके 
तके अकाट्य होते थे । सुल्ले-मौल्षची sa नास्तिक, घर्म- 


' द्रोही और पागल को पढवी से विभूषित करने लगे । 


हज़ाशें नवयुवक उसके शिष्य बन गए । जन-साघारण 
पर उसका अखण्ड प्रभाव देख कर AE की सरकार भी 


विचलित हो गई । उसने उसे देश से निकल जाने की 
| आज्ञा प्रदान alt वह यूरोप के कई देशों में अमण 


करता हुआ इज़लेण्ड पहुँचा और वहीं से ईरान की 
इक्रियानूसी खरकार के विरुद्ध प्रचार करने लगा । वहाँ 


ईरान का विख्यात विद्रोही नेता सकलम at भी मौजूद 


था। दोनों ने मिल कर "क़ानून! नाम का एक पत्र 
निकाला और ज़ोर-शोर से प्रचार-कार्य करना आरम्भ 
कर दिया । सारे देश में विप्लव का बीज वपन हो 
गया। विद्रोहियों की संख्या दिन दूनी और रात 
चौगुनी बढ़ने लगी । इसी समय जापान ने रूस को 
पछाड़ा था और उसकी उस watanu विज्ञय ने akea 
एशिया में आशा का सञ्चार कर दिया । ईरान की आँखें 
भी Ga गईं । स्वदेश-प्रेम की शीतल स्तिग्घ-्घारा खे 
सारा देश Aya हो गया। इसी समय सरकार के 
विरुद्ध “मस्त? नाम का निष्क्रिय प्रतिरोध आन्दोलन 
आरम्भ हुआ । छोर थोड़े हो दिनों में वह इतना शक्ति- 
शाली हो उठा कि बेचारा gyrate घबरा उठा। 
उसने राष्ट्रीय नेताओं को gat कर मजलिस” नाम की 
एक जातीय महासभा कीं स्थापना की । सौभाग्यशाद्धी 
ईरान युगों की gar से मुक्त हो गया। सारे देश सें 
प्रतिनिधि-निर्वांचन की धूम मच गईं | गत १३०६ ईसवी 
की वीं छगरत को ईरान की जातीय पाळामेणट का 
प्रथम अधिवेशन छुआ । स्वयं शाह सुज्ञफ्क्रुदीन ने, 
बीमार रहने पर भी, आकर सभा का उद्घाटन किया । 


इस शुभ घरना के ठीक साल भर बाद शाह सुज़- 
FMLA ने शरीर त्याग किया और उसकी जगह aga- 
नशीन हुआ उसका salient शाह मिज्ञां महस्मद- 
अली । इसने सिंहासनारूद होते ही इरान की जातीय 
safe को डबा डालने की चेष्टा की। 'मजलिस? की 
कोई प्रतिष्ठा न रही । यहाँ तक कि agradh के sega 
में भी उसके सदस्या को निमन्त्रण नहीं दिया गया । 
जातीय आन्दोलन को कुचलमे के लिए बिपुल अर्थ 
स्वाहा होने खया | हज़ारों प्रचारक राजसत्ता की तारीफ़ 


करने के लिए geal में भेजे गए और जिस तरह 


WMATA भारतवर्ष में जगह-जगह “शान्ति-सभा” और 
प्रेम-सभा? की घूम है, sal तरह वहाँ भी ख़शासदियों 
की बन आई । सरकारी we के zeal ने सूख जनता 
को 'मजलिस” राष्ट्रीय आन्दोलन. के विरुद्ध sugar 
आरम्भ कर दिया ्रशिक्तित जनता इन मायावियों के 
मायाजाल में फेस कर राष्ट्रोयता.का विरोध करने बगी । 

शाह महस्मइअल्ी पक्का कूटनीतिज्ञ था । एक 
र तो वह जातीय 'मजलिस' का आजुगस्य स्वीकार 
करता और दूसरी ओर उसे गुप्त रूप से ध्वंस कर 
डाने की चेष्टा करता । उसने NAMAN नास के एक 
झादमी को अपना प्रघान-मन्त्रो नियुक्त किया था । यह 
वक्ति पक्का राजतन्त्रवादी और शाह नसीरुहीन का मन्त्री 


रह चुका था । जनता इसे श्रच्छी तरह पहचानती थी । 


इसलिए उसकी नियुक्ति से सारे देश में घोर अल्लन्तोष . 
फेल गया । लोगों ने खुल्लमखुल्ला विरोध भो किया । 
एरन्तु शाइ सइम्मद के कानों पर जू तक नहीं रंगी । 
अन्त में एक विप्वववादी नवयुवक ने aama को . 


गोली मार दो | शाह महस्मद को वाध्य होकर असारः 


झली के स्थान पर MALIS नाम के एक नद- | 
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gas को मन्त्रो बनाना पढ़ा। नासिर ऑक्सफ्रोर्ड 
विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट आर पक्का राष्ट्रवादी था। 
परन्तु साइ के TA उसको एक भी चलती न थो । इस 


अमय ईरान को अवस्था बड़ी विचित्र थी। राजसत्ता 
और प्रज्ञातन्त्र में भयङ्कर इन्द्र चक्ष रहा था । शाह 
मजलिस को ध्वंस कर डालने की चेष्टा में था आर प्रजा 


उसे yee बनाने के प्रयल में लगी थी। महम्मद शाह के 
अत्याचार ने ईरान में विप्नववादियों की जड़ जमाने में 
अच्छी सहायता को। इरान के सभी प्रमुख स्थानों में 
अब्जुमन! नाम की faga-afafaal स्थापित हो गई । 
गुप्त रूप से बड़े ज़ोरों से fagana का प्रचार होने 
ami देश के नवयुवक मानो स्वतन्त्रता के लिए 


मतवादे हो उठे | असंख्य पत्र-पत्रिकाश्रों का प्रचार होने 


लगा । गुप्त समितियों की शाखा एँ देहातों में भी स्थापित 
हो गई । विप्नववादियों ने गुप्त रूप से प्रचुर युद्ध-सामग्री 
भी एकत्र कर ली! जब शाह को इन बातों की ख़बर 
लगी तो वह अत्यन्त भयभीत हुआ | 

इसी समय इङ्गलेणड ने अपने चिरशत्रु रूस से सन्धि 
कर ली | निश्चय हुआ कि आधे ईरान का तरवावधान 
'झूस की सरकार करेगी और आथे की ब्रिटिश सरकार । 
-चही.कहावत हुई कि “जिसकी ज़मीन उसे ख़बर ही नहीं, 
QAN ने गाँव बाँट faa” मध्य का थोड़ा सा स्थान 
मानो स्वतन्त्र ईरान की स्म्टति-स्वरूप छोड़ दिया गया! 
इस 'पेलो-रशियन सन्धि’ के कारण सारे ईरान में 
खलबली मच गई। विदेशियों के विरुद्ध Jarg 
BCMA का प्रचार आरम्भ हो गया। इधर महम्मद 


शाह राष्ट्रीय दुल्ल को कुचल डालने की अनवरत चेटा करने 
ami उसने अपनी प्रजा के sagà हुए राष्ट्रीय भावों 
के दमन के लिए रूल से सहायता Wi रूखी सेनापति 
famas अपनी क़ज़ज़ाक़ वाहिनी के साथ इरान को छाती 
पर झा अमका | Wal के आपात से मजब्िस-भवन 


दिया गया! उसके साथ दी एक मसजिद का भी 
खातमा हो गया, बारह स्वयंसेवक जान से मारे गए। 


झज्जुमन! के सदस्यों ने बड़ी दिल्देरी के साथ क्रउज्ञाक़रों का 
सुक्राबिख्ा किया, परन्तु दुर्भाग्यवश अन्त तक नहीँ SR 
सके । क़ज़्ज़ाक़ों ने तेहरान शहर लूट लिया। इस तरह 


ईरान की जातीय जाग्रति के मूल पर ङुडाराघात कर 


fem गया। aint ने समझा, विव की सदा के लिए 


wy हो गईं; शाह महम्मद के पथ का करटक दूर हो 
शया । परन्तु किसी ने टीक ही कहा है कि “जाको राखै 
साँहयाँ, मारि सके नहिं कोय; बार न बाँका करि aÈ, जो 
जग बैरी होय |” क़जज्ञाक़ों का घोर अमःचुपिक अस्या- 
चार सो Surat अन्तम चिनगारी को नहीं gat 
लका । उपयुक्त ईधन पाकर वह फिर gama aN | 
निर्वासित नेताओं ने meas पेरिस नगर में अपना 
अट्टा बनाया । अञ्जुमनन के बचे हुए सदस्यों ने उनका 
साध दिया | वहीं से प्रचार-कार्यं आरम्भ हुआ । विख्यात 
agd सरदार असद उन दिनों पेरिस में था। उसने 
वहीं से आग भड्काना शुरू कर दिया। काकेशिया से 
भी aga से विद्रोही आ पहुँचे। देश के गुण्डे और aa- 
माशों ने भी ara दल का साथ दिया। इस्फ़हांन के 
बद्भितयारो सम्प्रदाय के खोग भी राजद्रोही हो 321 
` गवर्नर मार erat गया ! तेजि नामक स्थान जातीय 


दल वालों का प्रधान केन्द्र-स्थल बन गया । विराट | 


Rya मानो शेषनाग की तरह रुहस्र फण Rar कर 
uaaa को निगल जाने के लिए तैयार हो गया । शाह 
ने रहीम खाँ नाम के एक विख्यात डाकू को पाँच सौ 
घुइसवारों के साथ afar भेजा! उसने वहाँ जाकर 
भीषण झत्याचार किया । परन्तु अन्त में ते निज-वासियों 
ने उसे मार मपाया। इसके बाद शाह ने अपने सेनाध्यक्ष 
> miada को Yaa Rati उसने aga वाहिनी 
` द्वारा सारा शहर घेर fear) डस सम्य एक अमेरिकन 


wea लगी और शाह को सपरिवार रु की शरण 


और एक seis राष्ट्रीय ga के adasi को सामरिक 
शिक्षा प्रदान कर रहे ये! इन दोनों चीरों की सहायता 
से राष्ट्रीय दख nai ने एकु दिन अचानक शत्रुओं पर 
इमला कर दिया । भीषण संग्राम आरम्भ हो इया। 
देशभक्तों के क्त से पृथ्वी लाल हो गई । वह वीर अमे- 
रिकन शिक्षक भी खेत रहा। और भी बहुत से वीर 
धराशायी हुए। अन्त में सम्ध्या हो जाने के कारण 
जातीय इ ata वापस लौट पड़े । 
इस चढ़ाई में Afra की अवस्था बड़ी ही शोचनीय 
हो गई थी । साल भर तक सारा शहर शाही फ़ोज से 
चिरा रहा | कितने ही नर-नारियों ने खाद्या भाव के कारण 
प्राण विसर्जन किया, कितनों ने घास खा-खाकर जीवन 
चारण किए । राष्ट्रीय दल ने अदम्य उत्साह और wat- 
किक वीरता का परिचय दिया । उनके असीम त्याग और 
इृढ़ता की कहानी सारे देश में साश्र नेत्रों से सुनी गई । 
अन्त में रूसियों और अङ्गरेजों के इवाव डालने के 
कारण शाह ने अपनी फ़ोज इटा खी । तेज सम्पूरणं रूप 
से विद्रोहियों के अधिकार में झआ गया । इस घटना से 
सारे देश के Agd उत्साहित हो agi रेस्ट से लेकर 


जमानए बहार का 


NT 

[ do कालीप्रसाद जी “आसी” इलाहाबादी | 
गाती है अन्दलीब ', तराना बहार का, 

लो आ गया चमन मे, जमाना बहार का ! 
तकदीर उसकी wa है, किस्मत है उसकी खूब, 

आँखे दिखाएँ जिसको, जमाना बहार का ! 
कहता रहा, यह ख़ानए२-सय्याद्‌ का ARNT’, 

तक़दीर मे नहीं है, जमाना बहार का ! 
अ्हले-चमन, न फूलों पे Hat ज़रा कभी, 

है चलती-फिरती gia, ज़माना बहार का ! 


दो-चार दिन है, ओर ज्ञमाना बहार का ! 
कुश्चे-क़्फूल* की सैर से, .फुरसत नहीं मुझे, 
गुलशन मे आ गया है, ज़माना बहार का ! 
Comet? खुदी की शान है यह, ओर FAT TE ? 
` आता है साल भर में ज़माना बहार का ! 
१-जुलबुल, २--वहेलिष का घर, RAA, ४--बागू, 
५ पिंजड़ा। 


इस्फरहान तक के विज्लववादियों का जुबरदस्त सङ्गठन हुआ । 
-आरमेनियन Saat ona इस विराट वाहिनी का नेता 
बना । AART ने सब से पहले काजुविन नामक शहर 
पर चढ़ाई की और वहाँ की शाही सेना को स्पर कर उस 


भी अपने स्वयंदेवकों के साथ एफ्रायम के दुल में आ 


के बड़े-बड़े धनवान सौदागर मददगार थे। उसने बड़े 
जोर-शोर से प्रचार-कायं आरम्भ किया। इसके बाद 
तेहरान पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी । विद्रोहियों 
तथा शाह की Bla में घोर GAA आरम्भ हुआ | अन्त 
में विद्रोहियों की दिजय हुईं | तेहरान पर राष्ट्रीय पताका 


पड़ी । राष्ट्र की साधना सफल gel इरान के नौजवानों 
ने इस अवसर पर निस वीरता का परिचय दिया था, 
उसका वर्णन करना हमारे लिए कठिन है । 

इसके बाद शीघ्र इी शाह मइस्मद के सिहासन- 
च्युत होने की घोषणा की गई। सरदार सिपइदार at 
समर-सचिव नियुक्त हुए। असद ख़ाँ ने अभ्यन्तरीन 


UR 


गुलशन* की तुभको सैर, मुबारक हो अन्द्लीब, 


U0 


पर अपना क़छ्ज़ा कर लिया। इसी समय असद wT 


मिल्ला । मानो स्वर्ण में सुगन्ध आ गई। सरदार असद. 


` शासन-विभाप का भार लिया। एक्रायम gee का. 


प्रधान ARAL बनाया गया | शाह महम्मद का खड्का, 
सुलतान अहमद इरान का बादशाह बनाया गया। 
शाही महल aafaa’ भवन के रूप में परिणत ga 
इतने दिनों के az ईरान में वास्तविक नवयुग को. 
प्रतिष्ठा get usa ga ने शासन-सूत्र अहण किया। 
दक्तियानूसी क्रानून और व्यवस्था में परिवर्तन आरम्भ. 
gari gaad घबरा उठे भौर fea तरह काशी. 
के ge ‘after’ नामधारी Aaaa जीवों ने sistas , 
विरुद्ध व्यर्थ प्रयास आरम्भ किया है, उसी ave ईरानी: 
gual ने भी कुछ बेवक्रफ़ों तथा अशिक्षितों का एक- 
दल बना कर राष्ट्रीय दख के मार्ग में रोडे अटकाना. 
आरम्भ विया। परन्तु राष्ट्रिय दल को सब से अधिक- 
कठिनाई का सामना करना पड़ा, अर्थाभाव के कारण | 
शाह नसीरुदीन के ज़माने से ही ईरान के Wane 
विलासी तथा अमितव्ययी हो गए थे । इमारे देशी नरेशों. 
आर बड़े-बड़े ज़मींदारों की तरह वे भी प्रचुर अर्थ स्वाहा- 
करके लन्दन आर पेरिस की सेर किया करते थे। मानोः 
“'बाबडान्स! SAR लूटना ही उनके जीवन का उद्देश्य. 
था । इसका परिणाम यह हुआ कि शाही ज़ज़ाने में एक: 
कौड़ी भी नहीं रह गई थी। इसके लिवा शल्क-विभार” 
की उन्नति तथा नवीन विधि-व्यवस्था के मागं में यूरो-- 
पियन शक्तियाँ भी रोड़े डालने जगीं i राष्ट्रीय qa कोः 
वाध्य होकर रूस और इङ्गलेण्ड से ऋण के लिप्‌ प्रार्थना. 
करनी पड़ी | परन्तु इन दोनों शक्तियों ने इसके बदले में. 
कुछ ऐसी शर्ते स्वीकृत करानी चाइीं, जो नितान्त अपमान-- 
जनक ul, इसलिए स्वाभिमानी gua ने उनसे ऋण 
am उचित नहीं सममा । दोनों शक्तियाँ नाराज़ होः 


गईं । इङ्गलैण्ड ने लिखा कि हमारे वाणिज्य के fag 
दिण ईरान में अपने ख़चं से सारी सुविधाएँ कर दो ; 


हमारे लिए रास्ते निष्कण्टक कर दो । राष्ट्रीय ga ने. 
जर्मनी के क्रेसर को fea कि इसके प्रतिकार का कोई 
उपाय सोचिए। परन्तु जमनी और रूस में इससे 

पहले ही एक समझौता हो चुका था। इसलिए कैसर 
ने इस सम्बन्ध में दस्तन्दाज्ञी करने से साफ़ इनकार कर 
दिया । बल्कि रू् और इङ्गलैणड के साथ ही वह भीः 
इरान का SA चूसने की तदवीर सोचने लगा । 


फलतः अत्याचारी राजसत्ता से परित्राण पाने पर _ 
भी साम्रज्य-ल्लोलुप यूरीपियनों ने इरान की राष्ट्रोयता 
को पनपने नहीं दिया। समय-समय पर घमकियाँ देकर 
तथा झन्यान्य अमानुषिक उपायों से उन्होंने aafaa? 
को कमज़ोर बना दिया ! आए-द्न के weet के कारणः . 
उसे अपनी उन्नति करने का अवसर ही नहीं प्राप्त THT । 


यह घटना सन्‌ १६१४ के पूर्व को है; अभी यूरोप का 


महासमर नहीं छिड़ा Sa समय रूस मानो हाथ 
भोकर ईरान के पीछे पड़ गया था। उसकी इच्छा थी, 
उठते हुए राष्ट्र को कुचल कर उसे पराधीनता के कठोर. 
शिकज्ने में कस डालने को । उसने तरह-तरह के अत्या- 
चार आरम्भ कर दिए। वह चाहता था कि राष्ट्रवादी 


` घबरा कर ‘anfaa’ तथा इरान-सरकार को उसके हाथो 


में ala दें। इसके लिए भयङ्कर साज़िश की गई । ‘an 
दिस! तथा सरकार के Aaw ख़ूब प्रचार होने खगा t 
ag दिनों के बाद ही रुस की मनोकामना पूरी होने के. 
लक्षण दिखाई देने लगे । मजद्िस के अन्त्र ही एक दुख. 


ऐसा तैयार झो गया, जो अपनी इच्छा से अपनी स्व-- 


aaar खो देने को तैयार था। उस समय ईरान की 
असूर्यम्पश्या पर्दानशीन स्त्रियों ने कमाल feat) ue: 
को इस घोर अपमान से बचाने के लिए उन्होंने कमर 
कस लिया । मजलिस का अधिवेशन हो रहा था। उसे 
रूस के हाथों में सोप दिया जाय या नहीं, यही आज 
की वैठक का प्रधान दिषय था । खदस्यगण गम्भीर सुद! 


[as १, खणड २, संख्या ५ = | 


ह 


बनाए Mey oe sre tne Sane (Orsini ce a थे। ऊँचे आसन ee. a. सन मजलिस के अध्यक्ष 


महोदय विराजमान थे । उनके प्रशस्त watz पर चिन्ता 


_ की रेखाएँ प्रत्यक्ष दिलाई दे रही थीं। इसी समय 


सैकड़ों वीर-बाल्ाओों ने मजलिस में प्रवेश किया । उनके 


_ हाथों में fiesta थे। वे सीधे Ase’ के आसन की 


योर बढ़ीं। सदुस्यो ने दिस्मय-विमूढ़ इष्टि से उनकी 
wit देखा। इन देवियों के तेज से मानो सारा भवन 
जगमगाने लपा। देवियाँ प्रेज्ञिडेण्ट के पास एक करतार 
से खड़ी हो गई । उन्होंने अपने हाथों के पिस्तौल ऊँचे 
किए। इसके बाद उनकी “प्रधाना” ने पेज़िडेण्ट को सम्बरो - 
चन करके कहा--“ख़बरदार, अगर nafaa रूघ के 
अधिकार में दी गईं, तो हमारे fatal से निकी हुई 
गोलियाँ nafaa के सदस्यों के हदय छेद डालेंगी |” 
ag अपमानित होने से बच गया ! एकाएक शत-शत 
sul से यह ध्वनि निकल पड़ी--“कदापि नहीं, इम 
मर मिटेंगे, परन्तु अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोएँगे !” 
इसके बाद रूस ने gas मजलिस तोड़ दी ! फिर 
कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय दल aada हो गया | इसी 
समय महासमर छिड़ा ! रूस ने अपना naaa निका- 
बने के लिए कठोरता की बागडोर कुछ ढीली कर दी। 


` बहुत दिनों के बाद एक वार फिर nafaa बैठी ! उसने 


घोषणा की, कि इस युद्ध में हम Rade रहेंगे । परन्तु 
इतने पर भी ईरान को यूरोपियन राजनोति का लीलाततत्र 
बनना हो पड़ा । अद्जरेज्ञों ने ईरान का सुप्रसिद्ध बन्द्र- 
ME बसरा और ASAI अपने mR में कर लिया ! ag 
मानो उसकी निरपेक्षता का पुरस्कार था। अस्तु। 

सन्‌ १३१७ में जब ज़ारशाही का ध्वंस करके 


रूस के वीरों ने बोलशेविऽम की दुन्दुभी पीटी, तो इरान. 


के भाग्य ने भी पलटा खाया । एक दिन एकाएक लोगों 


. ने सुना कि रूस की सेना उत्तर ईरान छोड़ कर चलो 


agi परन्तु दक्षिण इरान पर अङ्गरे्ञों का कदम जमा 
ही रहा। बल्कि सच पूछिए तो रूस के इट जाने से 
उनकी आर भी बन ae | वे इस अवसर से लाभ 
उठा . कर सारे इरान को हडप जाने की तदवीर 


सोचने लगे। सन्‌ १३१३ में ऐङ्गलो-ईरान सन्धि का 


माया-जाख फेला कर ईरान की बरायनाम स्वतन्त्रता 


` स्वीकार की गई और अहमदशाह को कठपुतली बना 


कर आजन्म ईरान को चूसते रहने की व्यवस्था कर ली 
गईं । परन्तु ईरान स्वतन्त्रता का स्वाद पा चुका था। 


असन्तोष का सञ्चार किया। समाचार-पत्र तथा वक्तता- 


मञ्च पर अङ्करेज्ञों की इस गद़ी नीति की कड़ी आलो- | 
चना होने खगी। हाहाकार ने फिर भीषण मूत्त घारण 
. की । राज-कोष में चूहे दण्ड पेते थे, परन्तु शाइ बहा- 
- दुर पेरिस की सुन्द्रियों के साथ “बालडान्स के मज़े 


@ रहे थे । थै्धियों का ge खोल दिया गया था। पनी 
की तरह रुपए बहाए जा रहे थे। इस समय इरान 
की दुर्गति मानो सोमा पार कर जाने की तेयारी कर 


. रही थो। के 


परन्तु शाह रज्ञा wt पहल्लववी ने उसे बचा fear 
इसको वीर वाणी ने एक बार फिर इरानी नवयुवकों के 
दिलों में आशा का सञ्चार किया । एक वार फिर समस्त 
इरान में देश-्रेम की बहर उठी और एक बार फिर 
ईरान अपने Ta के बन्धनो को तोड़ फेंकने के fac 


~ 


तैयार हो गया ! 


gua के त्राता शाह रज़ा ख़ाँ एक सामान्य किसान 
के लड़के हैं । इनका वाल्य-जीवन प्रकृति माता की गोद 
में ही बोता है। उन्नीस वर्ष की उमर में ये रूस की 
myar सेना में एक रंगरूट के रूप में भर्ती हुए थे। 


परन्तु कु दिन के बाद ही um ai एक होनहार 


सिपाही साबित हुए। शाह मुज़प्रफ़रुदीन stage 
बादु जब ईरान में विषम विश्‍्टङ्कलता उपस्थित हुईं तो 


| Fat असीराने ane को, छेड़ जाती है बहार ? 


अङ्गरज्ञों की इस चालवाज़ी ने फिर उसके हृदय में होगी, जिसके वास्ते होगी, मसरंत ' °-बख्शा यह, 


रज्ञा wt फॉन को एक टुकड़ी के ऑफीसर नियुक्त होकर 
ईरान आए। यहाँ इन्हें ईरान के भाग्य-चक्र का saz- 
फेर देखने का काफ़ी ater मिला, और sat समय से 
स्वदेशोद्धार की एक Ae कल्पना भी इनके मस्तिष्क में 
नृत्य करने लगी । उसी समय डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ने 

"राद? ( Raad वज्र ) नाम का एक क्रान्तिकारी qa- 
प्रकाशित करना आरम्भ किया । रज्ञा उस पत्र के निय- 
मित पाठक थे । उसके अमि -गर्भ छेखों को पढ़ कर आशा 


आर उमङ्ग से रज्ञा wt का दिल नाच उठता था। क्रान्ति | 
` की कमनीय aft उनकी आँखों के आगे नाच उठती 


थी। “आहा! देश में क्रान्ति मचती और में भी उसमें 
भाग ले सकता । क्या चे मनोहर दिन कभी देखने को 
न. मिलेंगे 2? देसी कितनी ही mamn? रज्ञा at 
के fea में उठतीं और aha हो जातीं । 


एक दिन रज्ञा ज़ाँ की चिरसञ्चित अभिलाषा पूरी 
हुई । सन्‌ १३२१ के जाडों में उन्हें अपनी सेना के 
साथ काज़विन से तेहरान जाने की आज्ञा fat 
कड़ाके की सर्दी पड़ eel थी, सारा प्रान्त पुषारपात 


हैं। उन्होंने इंरान की काया-पत्नट कर दी है। राज्य 
को अभ्यन्तरीन व्यवस्था में उन्होंने समयोपपोगी व्यवस्था 
की है। पहाड़ी सरदारों का qaa करके उन्हें देशभक्ति 
की शिक्षा प्रदान की है। sim रज़ा ख़ा की बदौलत 
ईरान एक स्वतन्त्र, सभ्य झौर डन्नतिशीळ् राष्ट्र के रूप में 
परिणत हो गया है । द 
यद्यपि ईरान की वर्तमान झवस्था का अधिकांश 
श्रेय शाह रज़ा Bt wae को प्राप्त है, परन्तु sas 
गत शल्नाव्दी के इतिहास के सिंहावलोकन से प्रतीत 
होता है, कि इस जाग्रति की सची नींव आज से प्रायः 
अद्ध शताब्दी vee ही पड़ गई थो। उसी समय ईरानी 
युवकों और युवतियों ने प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध an- 
वत का झण्डा बुलन्द किया था। उसी समय पहले- 
पहल एक इरानी युवती ने अपना “नक़ाब” उतार कर 
‘nal की अङ, पर? डाख दिया था। उसके बाद और भी 
क्षितनी ही पुर-महिज्ाधों ने उसका अनुकरण किया । 
उसी समय से ईरान ने सङ्गठित और caaz होना 
सीखा था। साम्नाउप्रवादी यूरोपियन राष्ट्रों ने उसे और 
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A N 
आती है बहार! 
SS SS 
[ जनाब “mR” इलाहाबादी ] 
देखना है, बाग में FAT रङ्ग लाती है बहार, 


| गुल खिलाने के लिए, खुनते हैं, आती है बहार ! 


बुलबुले-शैदा का, रङ्गे-जोशे मस्ती देख कर, 
फूल हँसते हैं चमन में, मुस्कुराती है बहार | 
नवजवाने चमन, FAT शाद्‌! हैं, HAST? हैं, 


| अब खिज्ञाँ जाती है,गुलशन १ से,अब आती है बहार ! 


क्यों न हो शरमिन्दए-एहसान, सब अहले-जुनू ९, 
दश्त*पैमाई की, तरगीब 'दिलाती है बहार! | 
हम AAM ane को, an वह हासिल कहाँ, 
दूर से बस सुन लिया करते हैं, आती है बहार! 
कह दो बुलबुल से, कि अब छेड़े तराने"ऐेश के, 
बञ्मेः-गुल आरासता है, जगमगाती है बहार | 
साल भर के बाद, दल के ताज़ा हो जाते हैं Hen, 


मुझको तो, बस खून के आँख रुलाती है बहार | 
रिन्द्‌ ¦ ¦ कहते हैं कि “ज़ाहिद”को भी पीना चाहिए, 


धूम से वागो-जहाँ में, आज आती है बहार ! 


१ खुश, २--.ख़ुश, A—AM, ४--दीवाने, ५--जङ्गल 
में फिरना, ६- प्रोत्साहन, ७--,केदी, =-आनन्द का राग, 
१--फूलों की सभा, १०--.,खुश करने वाली, 22 --शराब पीने 
वाले | ः 3 


jerqoeseees (७७९०७७७०९७९७९७६६५९७ ७७९७९ | 
a ढक गया था, तुहिन-शीतल वायु के dieu aid 


agi की तरह कलेजे में चुभ जाते थे। परन्तु रज्ञा को 
इसकी कोई परवाह न थी। धेये ओर साइस उनके 
चिर-सइचर थे। उन्हें न तुषार-वर्षा रोक सकती थी 
झर न असि-वर्षा ! बिना विराम और विश्राम के 
एक दिन अतकिंत भाव से रज्ञा at सदल-बल तेहरान 


| पहुँच गए । स्वार्थपर, देशद्रोही शाह के तरफ्रदार और 


मददगार बन्दी कर लिए गए | अङ्गरेज्ों द्वारा अनुमोदित 


| शिथिन्न राजतन्त्र बात की बात में usu vet! शाह 


के सिंहासन्च्युत हो जाने की घोषणा की गई। स्वयं 


| रज्ञा खाँ ने सेनापति का पड ग्रहण किया। डॉक्टर 


ज्ञियाउददीन प्रधान-मम्त्रो बने । परन्तु कुछ दिन के 
बाद ही प्रज्ञा ने ज़ोर देकर रज़ा GT को शाह की पदवी 


से विभूषित कर दिया। अब वह 'शाह रज्ञा wt पहलवी! 


भो सचेत कर दिया। उसे धीरे-धीरे आत्म-शक्ति पर 
विश्वास होने लगा । अब्र वह बड़ी सञ्जीइगी से अपनी 
अभ्यन्तरीन दृशा सुधारने Fan है। वह उन्नति-पथ 
की एक-एक Tel को Sarat और gamar È l उसकी 
उन्ञति की थेष्टाएँ wage, सर्वदेशव्यापी और बीसवीं 


शताब्दी की अनुयायिनी हैं । अब ईरान एशिया का एक 


उन्नतिशील राष्ट्र है। 
a # # 


रजिस्टडं - ; 


ः देशी कैमरा 


असली लेन्स लगे होने के कारण 
हमारा कैमरा बड़ी आसानी से 
प्वेट पर स्त्री, पुरुष, बालक, चाहे . 
faa चीज़ की ३॥५२॥ इञ्च 
साइज़ की साफ़ और सुन्दर तस्वीर 
le ` खींचता है। बढ़िया फ़ोटो न खिचे 
तो दाम वापस | एक प्लेट, कागज, मसाला और हिन्दी 
में तरकीब साथ हवै। मूल्य २॥) Lo; डाक-ख़चं ॥) 
पता--दौन त्रादसे, नं० ४, अलीगढ़ 


अग्रवाल भाइ पढ़ें | 
एक इच्छे चराने की गुणवती कन्या के लिए, जिसकी 
आयु १३ से ऊपर हे, गोत्र गरा है वर की शीघ्र दुरकार है, जो 
तन्दुरुस्त, स दा'चारी, हेखियतडार व सुशिद्धित हो, Saws 
से २४ ata के भीतर। विशेष बातें पत्र-व्यवहार से ते करें। 
पता :--अग्रवाल-समिति, 

D. बलदेव Rer झाँसी JHANSI. 
नो सजन १० हिन्दी पढ़े-द्विखे मनुष्यों के पूरे-पूरे पते 
मय उनके घाम, पोस्ट, fra के faa कर भेजेंगे, उनको 
अङ्गरेज्ञों का गिल्ञो-डण्डा नामक पुस्तक मय Sauer के 
HAT AAT | ध्यान रहे, पते अलग अलग स्थानों के हों । 

पता--श्री गङ्गा औषधालय, अलोगढ़ 


दवाइयों में 
; © ~ 
खर्च मत करो 
स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्त होने के लिए ag- 
भूत योगमाला” Tes पत्रिका का नमूना मुफ़्त 


मेंगा कर देखिए। पता--मैनेजर अनुभूत योगमाला 
आफिस, बरालोकपुर, इटावा (यू० पी०) | 


(Oz | | nh RE ee H) ce 
5 पेलेस्टाइन का समस्‍या È 
[ श्री० प्रभूदयाल जी मेहरोत्रा, एम० ए०, रिसचे स्कॉलर | 


लेस्टाइन की समस्या एक बड़ी जटिल समस्या है। | उनके घर में ज़बदंस्ती रहना चाहते हैं । यहूदी कहते थे 

कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है, कि इस | कि अरब हमको हमारे भाचीन घर में रहने नहीं देना 
` प्रश्न पर ही समस्त संसार की शान्ति बिर्भर है। इस | चाइते। दोनों ज्ञातियाँ एक-दूसरे से रगड़ने ait 
समस्या का श्रीगणेश सन्‌ १३१७ से होता है। उस | र 
समय महायुद्ध ने भीषण रूप धारंण कर खिया था। बना Rar पैलेस्टाइन में एक दिवाळ है, जो वेलिङ्गवाल 
कोई व्यक्ति यह न कह asa था, कि इस विकट युद्ध ( Wailling Wall) के नाम से प्रसिदध है । यह 
% किस पत्त की विजय होगो Rang अपने भविष्य Raa हज़रत मूसा के काल से sal आ रही है। 
के लिए अत्यन्त चिन्तित थे। उन्हें युद्ध में विजयी होने | यहूदी लोग इस दिवाळ को बहुत धार्मिक महत्व देते 
के लिए घन की अर्यावश्यकता थी, क्योंकि प्रति दिन | : 
aisi रुपया पांनी की भाँति बहाया जा रहा था उस | स्यापा करते हैं । इस दिवाल को मुसलमानों के ख़ल्लीफ़ा 
समय इङ्गलेणड के प्रधान-मन्त्री fre बालफ़ोर को युद्ध | ओमर ने जीत लिया था। तब से वह सूमि, जिस पर 


के ख्िए घन पाने का एक उपाय सूर पड़ा । | wate दिवाल हे, वाक़फ (Waqf) है। उस Rara के 
यहूदी जाति बहुत जनो जाति है। ग्राचीन काख 3 


3 | पास 3 न 
इनका निवास स्थान पैलेस्टाइब था। पर अब से Aagi | पइ एकत्र होकर रोबा vere नहीं करते i इससे 
वर्ष पूर्व इन्हें पेजेस्टाइन छोड़ना पड़ा था। sal समय 
से ये लोग daw भर में फेल गए थे ate इसीलिए | 
इन लोगों का कोई एक राष्ट्र न रह गया था। परन्तु ये | 
सरोग पेद्धेस्टाइन को पुनः अपना घर बनाने का प्रयत्र | 
कर रहे थे। प्रधान-मन्त्री ने सोचा, कि यदि यहूदियों को 
ag विश्वास fear दिया जाय, कि इङुलैण्ड Jaana 
को यहूदियों का घर बना देगा, तो उन्हें वे युद्ध के. 
निमित्त उपयुक्त घन दे देंगे। अतएव सन्‌, १६१७ में एक | 
घोषणा की गई, जो बालफ़ोर-घोषणा ( Balfour 
Declaration ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा | झरब ळोगों में बहुत मार-पीट हुईं | दोनों पत्त के बहुत 
द्वारा इङ्गलैण्ड ने dea को यहूदियों का घर बना | से लोग जान से मारे गए । बहुत से अरबों पर सुक़दमा 
देने की प्रतिज्ञा कर att यहूदियों के fae यह प्रतिज्ञा | चलाया गया और बहुतों को फाँसी दे दी गई! ga 
विभूति थी । उन्हें इसके सिवाय कोई अन्य आकांजा | पर अरब लोग बहुत क्रोधित eel उन्होंने घारा-सभा 
नहीं थी ga पतिज्ञा से grlt को धन faa गया | | के बहिष्कार का निश्चय किया । lega में अशान्ति 

युद्ध में इङ्गलैण्ड विजयी ear) और विजय के साथ | और कलह की प्रचण्ड असि भड़क ढडी । 
डी उपयुक्त प्रतिज्ञा की पूर्ति का भी समय आ गया। ma ‘aia ऑफर नेशन्स? (League of Nations) 
ने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया । लोग ही ने 


'डपनिविश-मन्त्री मि ० विन्टसन ula स्थिति का अध्य- 
at wea पैल्लेस्टाइन भेजे गए । उन्होंने भी बालफ़ोर- | पैलेस्शइन को इङ्गलेणड के हाथों dian था और sala 
इङ्गलेण्ड से gaat जवाब तलब किया । सन्‌ १३३० 


जीति का aada किया। सनू, ३६२३ में पैल्लेस्टाइन 
के जून में 'परमनेणट सेनडेट कमीशन’ ने इङ्गलेणड की 


gauw को “लीग ऑफ़ Agra’ ( League of | 

Nations ) के द्वारा भेण्डेड ( Mandate) के रूप में | चुटकी ली । सितम्बर में ala को एसेम्बली में aet- 

` दिया गया था| पेलेस्टा इन प्राप्त होते ही grl ने | इन के प्रशन पर जोरदार बहस ee । इस समय ZF- 
लेण्ड HAR र-दल शासन कर रहा था। जब उसने 


झपनी मोति का पालन करना प्रारम्भ कर दिया । 


विश्वास है, कि एक रात्रि पेग़ग्बर साइब ने ख़ुदा से भेंट 
की थी। और उस रात को uar साहब AGRA 
से गुज़रे थे। अतएव gaama ala भी Aaaa 
को अपना तीर्थ-स्थान समझते हैं । ईसाई भी er- 
इन को इज़रत ईसा को जन्मभूमि होने कारण अपना 
तीर्थ मानते हैं । एक ही भूमि पर इन तीनों ्लातियों के 
धामिक भावों का समावेश हो गया है । 


१३२३ में इसी 'दिवाल के प्रश्न पर aghat और 


नीति की घोषणा करना तो सरल था । परन्तु उस | देखा कि इङ्गलेण्ड की नीति से dia असन्तुष्ट है, तब |. 


वीति को. कार्य-रूप में परिणत करना बड़ी टेढ़ी खीर | 

ञ्ची । पेलैस्टाइन अरब लोगों का देश है। सैकड़ों aut 
से वे वहाँ रहते आए हैं। अरबों की इच्छा के विरु. 
उन्हीं के देश में यहूदियों को ला बलाना आसान नथा। लाख, Xo हज़ार एकड़ भूमि यहूदियों को मित्र चुकी 
सन्‌ १३२२ से १६२३ तक लाखों यहूदी वहाँ जाकर | है। नए आने वालों को देने के लिए अब और भूमि नहीं 


उसने अपनी पुरानी नीति बदलनी चाही । २१वीं अक्टू- 


` असे। सैकड़ों एकड़ भूमि अरबों के हाथ से निकल कर है। केवल पुरानी भूमि की उपज बढ़ा कर ही उन्हें 


यहूदियों के हाथ पहुँच गई । और उन्हें जीविका के सभी | काम चलाना पड़ेगा । लॉडे James ने कहा- “यदि 
_ साधन दे दिए ag | T 
 Qaemaa दस लाख से अधिक पुरुष नहीं रह | 
 सकते। केवल अरब लोग ही वहाँ सात लाख हैं, जो सात ' 
'सौ वर्षो से वहाँ रहते आए हैं । जब लाखों यहूदी वहाँ 
आकर बसने खगे, तो अरबों के आथिक कष्ट बढ़ने लगे। 
aga से अरव बेकार हो गए। उन्होंने देखा कि अब तो | 
ged रोटी के भी लाले पड़ने लगे अतएव चे यहूदियों | 
को अपना घोर शत्रु समझने रूगे। दोनों जातियों में | फैल गया। संसार में जहाँ-जहाँ वे रहते थे, वहाँ-वहाँ 
Beat हो गया। अरब ल्लोग समसते थे कि यहूदी | उन्होने अरब लोगों के विरुद आन्दोलन किया । न्घू-याक 
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लिए उपयुक्त काम नहों मिलता या यदि यहूदियों की 
बेरी मज़दूरों को स्थिति को हानि पहुँचाती है, तो 
हमारा यह कतव्य हे कि इम agai का आना या तो 
कम कर दें या Sa समय तक पूर्णतया बन्द कर दें, जब 
तक कि बेकारों को काम न सिल जाय ।” र 


उनके धार्मिक विचारों ने भी उन्हें एक-दूसरे का शत्रु | 


हैं। वे वहाँ एकत्र होकर अपने पुराने वैभव की स्ति में | 


एक ससजिद भी है । अतएव अरब लोग यहूदियों | 


| मामला और भी पेंचीदा हो गया है | मुघलमानों का यह | 


बर को औपनिवेशिक अन्त्री लॉर्ड Games ने नवीन. 
नीति की घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया कि २ 


| यहूढ़ियों के आने से अरबों को अग्ना पेट भरने के | है 


z | है | शरीर gege हो जाता : 
इस नीति की घोषणा से यहूदियों में घोर असन्तोष |... __ .. घुष्ट हो जाता है। | 


[ से लेकर वारसा लक--म्रत्येक राजघानी(में उन्होंने इस 
नीति का घोर विरोध किया । डॉक्टर वोज़मैन ने ज्ञीओ- 
निप्र (Zioniesm ) के सभापतित्त्व से इस्तोफ़ा दे 

| दिया । लॉयड atsi, वाल्डविन, afaa, सर ara साइ- 

मन आदि प्रमुख व्यक्तियों ने कहा, कि यह नीति यहूदियों 
| से की हुई प्रतिज्ञा के विपरीत है। मि० ळॉयड जॉर्ज ने 
इस सम्बन्ध में एक वक्तता देते हुए कहा--“हम लोग 
| अरब लोगों को सिलवा न सकेंगे, हाँ, एक अति बली 
जाति को अपना विरोधी अवश्य बना देंगे। और इससे 
भरी बुरी बात यह AA, कि हम लोग Arani 
| कहलावेंगे 1? मिस्टर वाल्डविन, सर aia चैम्बरलेन, 
ait सिस्टर एमरी ने एक पत्र इङ्गलेण्ड के प्रसिद्ध पत्र 

“agia” को Aat था, जिसमें उन्होने लिखा था, कि. 

| यह Rasa स्पष्ट है, कि इस नीति के अवलम्बन से 

| अमेरिका आदि के यहूदियों का इज्नलेण्ड की नेकनीयती 
पर से विशवास उठ MANI । : 

इस विरोध को देख कर इङ्गलैण्ड की सरकार, सहम 
गई । और AT सन्‌ १३३० के नवम्बर में हाउस आक 
कॉमन्स में यह मामला उठाया गया, तब मज्ञदूर-सरकार 

' को Bea पड़ा और जो यहूदी Jaera में जा 

बसे थे, उनके लिए २१ लाख aes का क़ज्ञे लेने की 

| अनुमति दे दी गईं ! 


हुए । उनकी कार्यकारिणी-सभा ने gre के प्रधान- 

` मन्त्रो भी० Way À setare को तार भेज कर इस नोति 
प्र बधाई दी। पेलेस्टाइन के अरब पत्र 'ऋलसटिन! ने 
इसको अरबों को महान विन्नय बतलाया । पर अरबों ने 
धारा-सभा में जाना स्वीकार न किया, क्योंकि उसमें 
उनके काफ़ी प्रतिनिधि न थे । | 


इस समय मामला यहीं पर रुझा है। देखना है 
भविष्य में क्‍या होता है। अभी तो 'एक स्यान में दो 


त्वार’ की कहावत चरितार्थ हो रही है। अन्त में . 
पाठकों को यह भी समम लेना चाहिए, कि पैलेस्टाइन . 


पर इङ्गलेण्ड क्यों दाँत लगाए है । जब से मिश्र 


इसके वाथ से निकल गया है, तब से पैलेस्टाइन का सूल्य 


इसके लिए कई युना बढ़ गया है । स्वेज्ञ नहर पर अपना 
aga स्थिर रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है, कि 
इस नहर के पास के किसी देश पर इङ्गलेण्ड अपना 
विशार aa और पेलेस्टाइन ही एक ऐसा देश है। 


देना चाहता। 


जो alt जाड़े के दिनों में ताक़त के लड्डू खाने के 
शौक़ीन तथां इच्छुक हैं, उन्हीं के आग्रह से यह मोदक 
बहुत ही स्वच्छुतापूर्वक, शास्त्रीय विधि से तैयार कराए 
। यह सोदक ताक़त के सभी Meal से श्रेष्ठ 
| Si इसमें विशेषता यह है कि और ताक़त की दवाओं 

की तरह यह क़ब्ज़ियत नहीं करता!; परन्तु इससे दस्त 
साफ़ होता है और पाचन शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
| कर लगती है। sada, रक्त और सुन्दरता को बढ़ाता 


१४ लड्डुओं के ३ बकस की AT १); Sto स० अज्य 
_ पता--चन्द्र्सेन जैन, वैद्य--इटावा 


झरब लोग इस नवीन घोषणा से अत्यन्त प्रसन्न. 


BIA T इसे अपने अधिकार से बाइर नहों जाने 


oF 


TUA 
he a E पा 


चष १, खणड २, संख्या ५] ` 


u 


. अपराधी कोन हे ह 


[ श्री० सत्यभक्त जी, भूतपूव सम्पादक ‘sade ] 


[ यह लेख एक व्यार्यान का अनुवाद है, जो fa शिकागो ( अमेरिका ) के ufag ante सि० क्लेरेन् डैरो ने शिकागो के 
जेलखाने में केदियों के सामने दिया था। जबानी व्याख्यान देने के कारण इसमें कितनो बातों को दृहराया गया था और 


_ लदाहरण भी सब शिकागो या अमेरिका के ही दिए गए थे | हसने इसको लेख का रूप देने की कोशिश की है, और कितनी हो 


जगह उद्ाहरणों को भारतीय या सावज्ञनिक बना दिया है। व्याझ्यान का आशय बड़ा गम्भीर है और विवार adar नए हैं। 
आशा है, पाठक इन विचारों की मौलिकता और नवीनता से न चबड़ा कर, उन पर निष्पक्षता के साथ विचार करेंगे । 


S| गर fa, Ga और सुजरिमों ( अपराधियों ) के 
सम्बन्ध में मेरे विचार उसी तरह के होते, जेसे 
आम तौर पर लोगों के हुआ करते हैं,तो में तुम्हारे सामने 
कभी इस विषय पर बोलने को खड़ा न होता। A 


जुर्म, उनके कारण तथा उनको रोकने के उपायों के 
बारे में जो तुमसे बातचीत करने लगा हूँ, उसका. 


कारण यही है कि वास्तव में में 'जुमं' की aw पर 


- विश्वास ही नहीं करता । आम लोग ‘aa’ के शब्द 


जो भाव ग्रहण करते हैं, उसे में faasa नहीं 
मानता । में हरगिज्ञ इस बात को मानने के fag 


तैयार नहीं हूँ कि जो लोग जेल्नों के भीतर बन्द हैं, वे 


उन लोगों से चरित्र या नीति में किसी प्रकार नीच हैं 


जोकि Sal के बाहर रहते हैं। ये दोनों तरह के 


आदमी एक समान अच्छे या इरे हैं । जो aa जेल के 
भीतर बन्द हैं, वे यहाँ आने को लाचार थे, जिस प्रकार 


. जेल के बाहर रहने वाले अपने स्थान पर रहने को 
लाचार हैं । मैं इल बात पर विश्वाप्त नहीं करता 
जो लोग ax में आते हैं वे उसी के लायक़ हैं। उन. 

लोगों को देवल ऐसी परिस्थिति के वश में होकर ae 

` में आना पड़ता है, जि्षको बद्ल सकना उनकी ताक़त के 


बाहर होता है, जिसके लिए वे किसी तरह ज़िम्मेदार 
नहीं उहराए जा सकते। | 

मैं समझता हूँ कि बहुत से uta, जो जेज्ञों के 
बाहर रहते हैं, वे अगर मेरे इस भाषण को सुनें, तो वे 
कहेंगे कि में तुमको grata पहुँचा रहा हूँ। पर तुम 
लोग जिस हालत में हो, इससे बढ़ कर चुक्रसान तुमको 


शायद ही पहुँचाया जा सकता है, इसलिए इस बात | 
: केलिए उरना फ़िज़ल है। बाहर रहने वाले लोग, जो 


भजे आदमी? कहे जाते हैं, वे कहेंगे कि में तुमको जो 


बातें सिखला रहा हुँ, वे सचमुच समाज को नुक्सान |. 
` पहुँचाने वादी हैं । पर तुम लोग दूसरे उपडेशकों और 


प्रचारकों से हमेशा जो बातें खुना करते हो, कभी-कभी 


gaa भिन्न प्रकार की बातें सुनना भी आवश्यक है। 
` द्ये उपदेशक तुमसे कहते हैं कि तुस नेक आदमी बन 
_ जाओ, तब तुम चनी और सुखी हो सकोगे। पर इम 


अच्छी तरह जानते हैं कि नेक या सजन बनने से कोई 
आदमी धनवान नहीं बन जाता, वरन्‌ आजकल के 
ज़माने में सज्जन पुरुषों को प्रायः दरिद्रता में ही जीवन 


__ब्रिताना पइता है। यही कारण है कि तुममें से बहुत से 


दोग दूसरे उपायों से meen बनने को कोशिश करते 
डे । पर अन्तर. इतना ही है कि तुम लोग इस उदेश्य 


को सिद्ध करने की वैसी अच्छी तरकीव नहीं जानते, | 
जैसी कि जेल से बाहर रहने वाले बड़े लोगों को. 
mane 

aga से लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि संसार 
, में सब बातें संयोगवश या भाग्यवश हुआ करती हैं। पर 


सचमुच ‘data’ या “भाग्य” निरर्थंक शब्द हैं और उनमें 


कुछ भी सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो 


लोग sal में मौजूद हैं, उनको तो वहाँ रहना ही 
चाहिए, साथ ही जेल्ल से बाहर रहने वाले द्योगों में से 
बहुत से ऐसे हैं क़ि उनको भी जेल FA रखना 
चाहिए । पर मेरा विचार यह है कि जेल्ों में किसी को 
रखने को ज़रूरत नहीं, ate जेलों का क़ायम रखना 


ही व्यर्थ है। जो ata Sal के बाहर रहते हैं उनका 


व्यवहार Ra जाने वाळों के साथ afe इतना लालची 
अर सहानुभूति-रहित न होता, तो जेलों के बनाने की 
Hota ही न पड़ती | 


e 


मेरे कहने का मतलब ag नहीं है कि में तुप्र जेल 
में झाने वाले सब aint को 'फ़रिश्ता! या “देवता! 
समझता हूँ--में कभी ऐसा ख्याल नहीं रखता। तुममें 
सब तरह के लोग हैं, और तुम अपनी सामर्थ्यं के अनुसार 
अच्छी से अच्छी ओर लाभदायक बात के लिए कोशिश 
करते हो । अगर एक निगाह से देखा जाय तो हम सब 
लोग एक बराबर हैं, न कोई बहुत बुरा है, न कोई बहुत 
अच्छा | हम सब खोग झपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छे 
से अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं ।* जिन कामों 


के लिए तुम Sa भेजे गए हो, उनमें से कुछ मामलों में 
| तुम दोषी होगे, झर रुपए की sera होने से तुमने बह 


काम किया होगा। gad से कुछ लोग ऐसा काम इस- 
लिए करते हैं कि उनको उसकी area पड़ गई हे, और 
कुछ aia इसलिए कि वे पेदायश से उसीके was बने 
हें । तुम लोगों के लिए इस तरह का काम करना उछी 
प्रकार स्वाभाविक है, जैसा कि बहुत से aint के fag 
डॉक्टरी, वकालत और दूसरे पेशे करना | 


qua से ज़्यादातर लोगों को मेरे ख़िलाफ़ किसी 
प्रकार का भाव नहीं होगा, ओर तुममें से ज्यादातर 


जोग मेरे साथ वैता ही बर्ताव करेंगे जैसा सब लोग 
आमतौर पर करते हैं । ऐसी दशा में, जब कि तुमको 


मेरे ख़िलाफ़ किसी भो तरह की शिकायत नहीं है, ga 
मेरा जेब काट कर रुपया चुरा सकते et! सुमते किसी 
प्रकार का द्वेष न रखते हुए भी तुम ऐसा करते हो, 
इसका कारण यही है कि तुम्हारा पेशा है। अगर सें 
अपने दरवाज़े को खुदा छोड़ दूँ तो gaa से कुछ लोग 


सेरे घर के भीतर घुस कर माल चुरा लाएँगे। तुम यह 


` + उदाहरण के लिए जानवर मारने के काम को बहुत 


लोग बुरा बतलाते हैं। पर जो आदमी बधिक वा क़साई के 


घर पेदा हुआ है और जिसे इस काम के सिवाय और कुछ 
नहीं आता, वह इसे नहीं छोड़ सकता । क्योंकि अगर वह ऐसा 
करे तो उसे खाने को न मिल सके । इसलिए बधिक की oft 


| स्थिति को देखते हुए जानवर मारने के लए बथिक को बुरा 
आदमी नहीं बतलाया जा सकता | 
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लेखक | 


काम इसलिए नहीं करोगे कि तुम सुरे अपना शत्र सम- 
रते हो, वरन्‌ इसलिए कि तुम्हारा यही रोज़गार है ! 
तुममें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जोकि और किसी 
उपाय से रुपया न मिलने पर राह चलते आदमी को 
पिस्तौल से धमका कर लूट लेते हैं। पर इस तरह के 
काम केवल तुम्हीं aia नहीं करते । जब में बाहर रहता 
हुँ तो प्रायः हर एक आदमी मेरी जेब काटता है और. 
gÈ लूटता रहता है। जब में अपने घर या दफ़्तर 
में रोशनी के लिए बिजली जलाता हूँ, तो बिजली को 
कम्पनी मुझे लूटतो है । वे लोग मुझसे चार आने की 
बिजली के fac एक रुपया aga करते हें। पर तो भी 
ये सब लोग अले आदमी समझे जाते हैं, वे समाज के 
स्तम्भ माने जाते हैं, वे धमे के रत्तक कहलाते हैं, और _ 
सब कोई डनका आदर करते हैं । 


जब में ट्राम गाड़ी पर agar हूँ, तब भी में लूटा 
जाता हूँ । जितनी दूर जाने में एक आना खर्च होता है 
उतनी दूर के लिए gaa दो आने far जाते हैं। 
कारण यही है कि कुछ ख़ास लोगों ने Ruaa देकर 
म्युनिसिपेख्िदी और शासन-सभा को अपने पत्त में 
कर लिया है और वे बाक़ी सब खोगों से कर वसूल 
करते हैं 

अगर मैं बिजल्ली की कम्पनी के फन्दे से बचना aE 
ओर बिजली की रोशनी के ana मिट्टी के तेल का 
लैम्प TAS, तो मि० Tawar’ मुझे लूटते et वे ही 
मि० रॉकफ़ेलर अपी आमदनी का कुछ हिस्सा गिर्ना- 
घर और विश्वविद्यालय ( यूनीवसिरी ) बनाने में लगाते 
हैं, जिनमें लोगों को इमानदार” बनने का उपदेश दिया 
जाता 21 

तुममें से कुछ लोग जालसाज्ञी करके दूसरों से | 
रुपया लेने के मामले में जेल भेजे गए होंगे । पर में हर | 
रोज़ अख़बारों में किसी बड़े व्यापारी का विज्ञापन देखा 
करता हूँ कि-- 

_ “दाम घटा दिया ! दस रुपए की घड़ी ३) रु० FL” 
क्या यह जालसाज़ी नहीं हे ? पर इन जालसाज्ों को 
कोई जेलख़ाने नहीं भेजता । जब्र में अख़बारों में विज्ञा- 
gat को पढ़ता हूँ, तो सुझे यही मालूम होता है कि के 
लोगों को धोखे में डालते हैं। 


जब में बाहर जाता हूँ और दुनिया भर में किसी 
हुँ, तो मालूम होता है कि तमाम sila पर मेरे या . 


गया है। में जहाँ कहीं खड़ा होता हूँ वहीं कोई आकर 
` #% fo dame अमेरिका के रहने वाले हैं और 
दुनिया में मिट्टी के तेल के सब से बड़े व्यापारी हैं। उनकी 
आमदनी तीस-चालीस करोड़ रुपए सालाना È | 


जगह खड़े रहने के लिए gu सी जगह तलाश करता | 


तुम्हारे पैदा होने से बहुत पहले हो ब्ज़ा कर लिया...) 


Spat ype eet - 


कइता है--''यहाँ से दूर हो ! चाहे पानी में तैरो; चाहे 
इवा में set, पर इस जुमीन से दूर हो !” इसीलिए ये 


लोग पुलिस रखते हैं, जेलें बनाते हैं, जज, वकील, 


सिपाही वरौरह नियत करते हैं, faa ये सब जमीन की 
रखवाली करते रहें, और इर एक आदमी को, जो उनके 
मार्ग में aaa हो, हटाते रहें। | 

बहुत से ख़ोग इन बातों को सच बताएंगे, पर 
चे कहेंगे कि इन बातों से जेल में आने Tat का जुर्म 
नहीं घट सकता । यह सच हे कि बिजली की कम्पनी 


इर साल शांसन-सभा Sarl को रिशवत 


अपने सन के साक्रिक क़ानून तैयार कराती है, ओर सब 


लोगों को, जिनका उससे ETA पड़ता है, अच्छी तरह से. 


मूँड़ती है। यह भी सच है कि ट्राम और रेलवे-कम्पनी 
वालों ने सड़कों और रास्तों पर कव्जा AAT TET है। 
इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ बड़े Wa तमाम 
ज़मीन के afas बने हुए हैं। पर इन बातों से उस 


दमो का जुर्म नहीं मिट सकता, जो राइ चलते 
: निर्दोष आदमी की Sa से दस रुपए का नोट चुरा 


लेता है। . 
ऐसी दशा में हमको इस बात पर विचार करना 
चाहिए कि बड़े लोगों के ‘sal’ का तुम लोगों के Ia- 
खाने में बन्द रहने से किसी प्रकार का सम्बन्ध है या 
नहीं ? तुममें से बहुत से ख़ोग इसलिए जेल भेजे गए 
हें कि उन्होंने सचमुच दूसरों के घर में ga कर चोरी 
की है। तुममें से बहुत से लोगों ने और किसी तरह 
की चोरी की है; अर्थात्‌ कानून के कथनानुसार तुमने 
किसी दूसरे शरस की चीज़ को ले fart है। तुममें से 
कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी दुकान में ga कर 
एक जोड़ा जूता इसलिए चुराया, क्योंकि उनके पाख 
ख़रीदने के faq दाम न थे। सम्भव है, तुममें से कुछ 
खोगों ने हत्या भी की हो। में नहीं जानता कि तुम सब 
लोगों ने क्या-क्या ‘ga’ किए हैं, पर में इतना समझता 


हुँ कि तुममें से ज़्यादातर लोगों ने इसी प्रकार का कोई 


काम किया है। पर तुम लोग इन कामों को करते हुए 


भी यह नहीं समझ सकते कि तुम ऐसा काम क्‍यों 


करते हो । | 

पर में इस बात का भेद अच्छी तरह समझता हूँ 
कि तुमने उन कामों को क्यों किया ? तुमने उन कामों 
को इसलिए किया कि तुम्हारे लिए उसके सिवाय 
ओर कोई रास्ता ही न था। जब तुम कोई ऐसा काम 
करते हो तो तुम यही समते हो कि इम अपनी मरज़ी 
से इस काम को करते हैं आर चाई तो उसे न करें । पर 
असल में तुम अपनी मरज्ञी से उस काम को इरगिज्ञ 


ağ करते। साधारण तोर पर विचार करने से इस 


बात का भेद नहीं समझा जा सकता कि तुम ऐसा 
काम क्यों करते हो। पर अगर गम्भीरता और ata- 
पूर्वक विचार करो तो तुम समझ सकते हो कि तुम 
जो कुछ काम करते हो वह अपनी परिस्थिति के 
वश होकर ही करते हो ! जिस प्रकार Ga से बाहर 
रहने वाले दूसरे ala अपनी परिस्थिति के अनुसार 
तरह-तरह के कास करते हैं, उसी प्रकार तुमको अपनी 
परिस्थिति से लाचार इोकर इस प्रकार फे काम करने 
पड़ते हैं। सुधारक खोग तुमको उपदेश देते हैं कि 
तुम ‘ama’ बन जाश्रो, उससे तुम सुखी हो सकोगे । पर 
उन्होंने और दूसरे etal ने, जिनके पास ज्ञमीन-जायदाद 


है और जो दुनिया में अले झादमी समरे बाते हैं,. 


तुमको ‘asia’ बनाने का यहो रांस्ता ठीक समझा है कि 
तुमको सदा जेलख़ाने के भीतर ताबे में बन्द रक्‍्खा जाय 
और कभी-कभी तुम्हारे सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना 


र कर दी जाय । 
so Haag इन बातों पर विचार करता इँ तो युके इनमें 


[ eget सच्चाई या इमानदारी नहीं जान पड़ती । Se 


में जितने 'सुजरिम! कहलाने वाळे लोग पाए जाते हैं-- 
में ‘guile’ का शब्द gafaq इस्तेमा् करता हूँ कि 
यह आमतौर पर प्रचलित हे, अन्यथा मेरे fac 
इसका कोई अर्थ नहीं-उनमें से aga ज़्यादा तादाद 
ऐसे लोगों की होती है, जिनको अच्छा वकील न मिल्ने 
के कारण AA जाना पड़ता है। अच्छा वकील तब तक 
कैसे मिल सकता है नब तक तुम्हारे पास काफ़ी रुपया 
न हो ? मालदार आदमी को जेल जाने का ख़तरा बहुत 
कम रहता है | 


gaa से कितने ही लोग पहली ही बार जेल में 
आए होंगे। आज Ta का दरवाज़ा खोल कर तुम सबको 


आजकल्न हैं वैते ही बने रहें, तो तुममें से बहुत से कल 
यहाँ वापस भी आजायँगे | इन ळोगों को कोशिश करने 


श्री० wo भुवाराइम पिज्नाई . 
आप चिदामहारम ( मद्रास ) के टाउन हाई स्कूल के प्रमुख 
हिन्दी-अध्यापक हैं । आप तामिल भाषा के बड़े प्रकाणड 
विद्वान हैं। इस वर्ष आपने मद्रास विश्वविद्यालय से 
सर्वोच्च परीक्षा पास को है। आपको १०००) go 
का THE पुरस्कार भीं दिया गया हे | 


पर भी रहने के fag जेल्न से अच्छी और जगइ नहीं 
मिलती, इसलिए वे इसी ane वापस आ जाते हैं। 


गए हैं कि वे यही नहीं जानते कि इम इसको छोड़ कर 
ओऔर कहाँ जायें ? कुछ लोगों का जन्म का संस्कार ही 


हैं और कोशिश करने पर भी इस आदत को नहीं छोड़ 
सकते । ऐसे ल्लोग स्वयं अपने जीवन की इस खासियत 
को नहीं जानते, न इसका कारण समझ सकते हैं । पर 
तो भी इन सब बातों के कारण मौजूद रहते हैं और 


कारणों का पता भी लगा सकते हैं 

एक उदाहरण ali अमेरिका, इङ्गलैण्ड आदि 
axed देशों में जाड़े के मौसम में afidi की star बहुत 
ज़्यादा लोग जेल जाते हैं । ऐसा क्यों होता हे ? ear 
जाड़ों में मनुष्य गर्मियों को sitar अधिक gengi 
या बदमाश बन जाते हैं ? नहीं, वरन्‌ इसका कारण यह 
हे कि कोयले की खानों के मालिक जाडे के मौसम में 
कोयले का दाम बढ़ा देते हैं। जिस पत्थर के कोयल्ले की 


बाहर निकाल दिया जाय और सरकारी maa जैसे 


gaa से कितने ही लोग जेल में रहने के ऐसे आदी हो 


ऐसा है कि वे मौक़ा लगते ही जेल के मेहमान बन जाते. 


यदि सब घटनाओं पर विचार किया जाय तो हम 


लागत चार-पाँच आना मन पड़ती है, उसके लिए छोगों 


को बारह आने मन के दाम देने पढ़ते हैं, नहीँ तो ae 


में ठिठुर कर मरना पड़ता है | उस दशा में लोगों को 
जेल जाने के सिवाय ate कोई रास्ता नहीं रहता, 


क्योंकि जेल के कमरे जाड़े के मौसम में ad रक्खे जाते. 


हें। इसी प्रकार जाड़ों में रातों के लम्बी हो जाने के 


कारण रोशनी में भी बहुत से बोग जेब जाते हैं। 


सम्भव है, तुम इन बातों को न जानते हो और ये 
तुमको AMG की सी बातें जान पड़ें। पर इसमें सन्देह 
नहीं कि ये आथिक नियम सदा हमारे जीवन में काम 
करते wa हैं और इन्हीं से लाचार होकर इमको 
ऐसे काम करने पड़ते हैं, निनसे अन्त में जेल लाना 
पड़ता है । 


इसी प्रकार अकाल के समय सुकाल की अपेक्षा 
बहुत ज्यादा खोग जेल बाते हैं i इसके जवाब में यह 


हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि अकाल के समय मनुष्य 


gata की अपेक्षा ज़्यादा बदमाश बन जाते हैं। सच 


बात यह है कि जब तक लोग मुसीबत और कठिनाइयों 
में नहीं Gad, तब तक कोई शाज़ी-ख़ुशी जेल जाना 
पसन्द नहीं करता। ये ala gafag ae जाते हैं, 
क्योंकि उनको ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं दिखलाई 
देती जहाँ वे जा सके | जेब्रों में जाने वाले प्रायः wie 
aia ही होते हैं और उनके रहने को दुनिया में कोई 


जगह नहीं होती । जब उनको दुनिया में प्राण-रक्ता का. 
कोई साधन नहीं मिलता, तब वे इस प्रकार के काम 


करने लगते हैं जिससे उनको जेल जाना पड़ता हे। 


अकाल-मँहृगी के समय बहुत से ऐसे द्योगों को भी जेल - 


का मुँह देखना पड़ता है जो 
कभी नहीं जाते | 
बहुत समय पहले बकल नाम के एक बहुत बढ़े 


सुकाल की हालत में वहाँ 


दाशेनिक और इतिहासज्ञ विद्वान ने बहुत से प्रमाणों का 
संग्रह करके यह सिद्ध किया था कि बाज़ार में जितने 


परिमाण में खाने-पीने की cist का दाम चढता हे, 
उसी परिमाण में जेल्लों में क्रेदियों की संख्या भी बढ़ 
जाती है। जब पानी और रोशनी का टैक्स बढ़ाया जाता 
है, तो उसके aaa अवश्य ही कुछ लोगों को जेल 
जाना पढ़ता है। इली प्रकार जब अनाज ओर कपड़े 


| ate का दाम बढ़ा दिया जाता है तो उसके कारण 


अनेक लोगों को जेल का मेहमान बनना पड़ता है। 
यह सच है कि तुममें से कुछ लोग ऐसे भी होते 
हैं जो अपने पास रुपया होते हुए भी चोरी, उठाईगीरी 
करते हैं । इसका कारण यह है कि वे ae दूरदरिता 
से काम Sat चाइते हैं, और उस समय तक sgen 
पसन्द नहीं करते जब कि उनके पास खाने की फूटी कौड़ी 
भी न बचे gal से कुछ ainda लगाने या चोरी 
से gat के मकान में घुल जाने का पेशा करते होंगे। 
कोई समझदार आदमी, अगर उसके पास खाने-पोने का 


_ काफ़ी साम्रान हो, तो वह किसी दूसरे आदमी के मकान 


में आधी रात के समय gaat और चोर-बत्ती की 


सवद से अनजान कमरों में हाथ-पैरों के बल चुपके 


चुपके चलना और इस प्रकार अपनी जान को war में 
डालना हरगिज्ञ पसन्द नहीं करेगा । में जानता हूँ कि 
तुम ज्ञोग अपनी ख़ुशी से कभी ऐसा न करोगे । अगर एक 
आदमी Saez में काफ़ी कपड़े wa हों, घर में 
बहुत सा आटा, घी शक्कर हो; as में काफ़ी रुपया 
जमा हो, तो वह आइमी अंधेरी रात में ऐसे मकानों 
में इधर-उधर ga फिरने की तकलीफ़ हरगिज्ञ न बठा- 
एगा, जिनके दुरवाज़ों और कमरों का उसे कुछ पता नहीं 
है। इस काम के लिए काफी अनुभव site far mg 
करने की आवश्यकृता होती है, और जो आदमी इस 
पेशे की तालीम हासिल करते हैं, वे उसी प्रकार निदोष 


हैं जैसे वकील और डॉक्टर अपने पेशे के fara दोषी नहीं 
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-तो वह ऐसा कर सकता है। पर अगर उसके पास भी 
_ सेङ-साहूकारों के बराबर रुपया हो तो वह ऐसा काम 


` का इससे बहुत अच्छा दङ्ग मालूम होता है। 


. के ख़िल्ाफ़ इस पेशे को अह्तियार कर लेंगे । 


अच्छा नहीं समझता, पर इस सम्बन्ध में शा्न-सभा 


` व्यापारिक नोति के कारण इसकी ख़ब तरक्की हो रही 


tera कर भी अनजान बन जाते हैं। अगर संसार 


-चह सड़क पर चलते हुए दूसरे आदमी को पिस्तौल से 
चमका कर उकका रुपया छीनने की कोशिश नहीं 
करेगा । Vt, अगर उसके पास केवल दो-एक रुपया हो 


कभी नहीं करेगा । सेड-साहूकारों को लोगों को लूटने 


जैसे जैसे अमीर आदमी रारीबों को उयादा IN, 
-चैसे-वैते ग़रीब लोग भी अपना पेट भरने के fag इस 
प्रकार BGA कहलाने वाजे कामों का सहारा aa 
'खगेंगो। चाहे वे इस बात को न समझें, चाहे वे तुरन्त 
‘Sl इस बात का ख्याल नं करें, तो भी वे अपनी मरज़ी 


थोड़े दिन qa अमेरिका को शासन-सभा के सामने 
qe नए क्रानून का मसौदा पेश किया गया था, जिसके 
अनुपार बच्चे चुराने वालों के लिए फाँली की सज्ञा 
तजवीज की गई थी ।* निरपन्देह शासन-सभा के azar 
बड़े बुद्धिमान हैं कि बच्चे चुराने वाखों को मत्यु-दण्ड 
डेकर इस काम को बनइ कर देंगे । मैं बच्चों को चोरी को 


ates Raga naa ओर व्यर्थ है। बच्चों को चुराना 
भी आजकल एक पेशा बन गया है, और हमारी मोजूदा 


है । आजकल रुपया कमाने के बहुत से ale नए 
निकले हैं, जिनमें से कितने ही ऐसे अजीव और नए हैं 
कि हमारे पुरखों ने उनका नास भी.न सुना था। हमारे 
पुरखों को मालूम भी न था कि अरबों रुपए मूलधन की 
कम्पनियाँ Sat होती हें। नवे ऐसे कारख़ानों की 
कल्पना कर सकते थे जिनमें लाख-लाख आदमी मज्ञदूरी 
करते हैं। fis प्रकार अमीरों ने रारीबों को लूटने के 
लिए ऐसी कम्पनियाँ और कारख़ानों की सृष्टि की उसी 
प्रकार किसी गारीब आइमी ने कोई घन्धा-रोज्गार न 
डेख कर, बच्चे चुराने का पेशा तलाश किया । | 

यह जुर्म! इसलिए पैदा नहीं हुआ कि आदमी 
पहले की अपेक्षा बदमाश बन गण हैं। कोई आदमी 
दुसरे का बच्चा इलख्िप्‌ नहीं guar कि वह उसको 
अपने fae चाहता है, अथदा वह स्वभाव से ही ऐसा 
दुष्ट है कि उसे इस काम में किसी तरह का मज्ञा आता 
है, वरन्‌ वह ऐसा काम इसीलिए करता है कि उसे इससे 
कुछु रुपया मिलने की आशा रहती है। जम को तुम 
मौत की सत्रा देकर या क़ानून बना कर नहीं सिटा 
सकते । इसके सुधार का aa एक ही रास्ता है। केवल 
इस एक जुर्म का ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकार के gal को 
मिटाने का रास्ता यही है कि लोगों को जीवन-निवाइ 
का मोक़ा दिया जाय । जब से सृष्टि आरम्भ हुईं है, तब 
से आज तक इस बात के लिए न eh दूसरा रास्ता था 
शोर न आगे चल कर मित्र सकता है। पर तो भी 
दुनिया के ala ऐसे अन्धे और बेवक़ुक़ हैं कि इस बात 


में इर एक पुरुष, स्री और बच्चे को नेऊ रास्ते से, सुख 
के साथ अपनी रोटी कमा कर खाने का alar दिया 
ara तो फिर न AF रहेंगी, न केंदी, न वकीलों की ज़रू- 
सत होगी, न जजों की | यह हो सकता हे कि इछ 
ळोगों का दिमारा ही बिगड़ा हुआ हो और वे शोक्रिया 
ही ऐसे काम करें पर उनकी तादाद बहुत कम होगी 
झौर उनको बजाय जेल के अस्पताल में भेजा जायया | 

* अमेरिका में सुजरिमों के बड़े-बड़े सङ्गठित गिरोह अमीरों. 
के लड़केलड़कियाँ चुराने का पेशा करते Ei वे बहुत बड़ी 
रक्रम लेकर उनको छोड़ते हैं। कुछ समय पहले पेसी घटनाएँ 
बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं । 


कोशिश करने से ऐसे लोगों का पैदा होना दूसरी AA 
में या इद तीसरी पढ़ी में कतई बन्द हो जायया। | 

ये बातें केवल मेरी कल्पना नहीं हैं। gad fae 
मैं दो-तोन उदाहरण देता हँ-- 

इज लेयड के निवासी किसी ज़माने में अपने यहाँ 
के क्रेदियों को देश के बाहर Aa देते थे। वे उनको 
जहाज़ पर लाद कर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देते थे। gg- 
MUS पर खरदार और रईसों का अधिकार था | वे ही 
सब ज़मीन के मालिक थे, और amt सब wat को 
उनके अधीन रह कर गुज़र करनी पड़ती थी। इन सब 
लोगों का जोवन बड़ा दुर्द्शापूर्ण रहता था, अब कि 
सरदार और रईस wal को fea ऐश-झाराम के 


और कोई काम न था ! ये da और सरदार अपने 


यशाँ के सुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे, जिससे वे 
अपने देश में बिना wat के चैन से रह सके जब ये 
सुजरिम ऑस्ट्रेलिया पहुँचते और asi आज़ादी के साथ 
रहने का मौक़ा पाते, तो वे Ag पालने का पेशा करने 
लगते; और उनके दूध, मांस, उन वगैरह से अपना 
गुजारा करके झानन्दपूर्वंक रहते। क्योंकि उस सुनसान 
और जङ्गली देश में यह काम चोरी करने की ater 
सहज और फ्रायदेमन्द था। थोड़े दिन वाद वे ही ga- 
रिम इज़्ज़तदार नगर-निवासी बन गए, क्योकि उनको 


स्याम को राजकुमारी जो शीघ्र ही यूरोपीय देशों 
में ्मखार्थ जाने वाली हैं। 


-जीवन-निर्वाह का मौका faa गया। वे लोग किसी 


प्रकार का जुर्म नहों करते थे। वे लोग उन अड्जरेज्ञों 
से किसी प्रकार gad दरजे के नहीं ज्ञान पड़ते थे, 
जिन्होंने उनको देश-निकाला देकर वहाँ भेजा था, 
वरन्‌ कुछ बातों में उनसे भी. अच्छे थे। दूसरी पीढ़ी 
में इन सुजरिमों की सन्तान ऐसी शरीफ़ और gypa- 
दार बन गई, जैसे संसार के किसी भी देश के लोग 
होते हैं, और तब वे भी AX बना कर उनमें क्रैदियों 
को रखने लगे | a 

अमेरिका ओ शुरू में इसी प्रकार बसाया गया 
था। अङ्गरेज्ञ ल्लोग अपने कैदियों को यहाँ लाकर छोड़ 
देते थे। वहाँ पर उनको खेती-वाड़ो के लिए इच्छा- 
नुसार काफी ज़मीन मिलती थी, जिससे वे कुछ ही दिनों 
में मालदार बन जाते थे और उसी प्रकार इज़्ज़तदार 
आदमियों के ढक से रहने लगते थे जैसे संसार के दूसरे 
देशों के लोग रहते हैं । पर जब इङ्गलेण्ड के बड़े wal 
ने देखा कि अमेरिका में लोग बहुत मालदार बनते 
चले जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ जाकर तमाम जमीन 
अर खानों पर ञ्जा कर लिया और बड़ी-बड़ी कम्प- 
नियाँ क्रायस कर दीं। तब अमेरिका में भी उसी प्रकार 
सुजरिम पैदा होने लगे, जैसे इङ्गलैणड में पाए जाते 


थे! इसका कारण यह नहीं था कि aa फिर से बुरे 
जन गए थे, वरन्‌ यह था कि लोगों खे जुमीन छीन at 
गई थी। 


तुम लोगों में से कुछ जोग देहात में रहे होंगे । वह 


जगह शहरों से अधिक geez होती है। अगर वहाँ 
पर तुमने कभी खेतों पर ata किया है, तो gaat 


maa होगा कि अगर कुछ पशुओं को किसी ऐसे 
बाड़े में बन्द कर दिया ara, जहाँ चरने को काफ़ी घास 
न होतोवे पशु उडुल-कूद मचाएँगे और दीवार को 
wig कर बाहर निकलना चाहेंगे। पर अगर उन्हं 
wat को ऐसे खेत में रक्ल्ला जाय, जहाँ पर सवके 
लिए काफ़ी खाने को होतो वे सदा बड़ी शान्ति के 
साथ रहेंगे और कोई काम क्रायदे के ख़िलाफ़ न 
करेंगे। यह मनुष्य रूपी पशु भी दूसरे पशुओं के 
समान ही है, केवल यह उछख-कूइ कुछ ज़्यादा मचाता 
है । ये दोनों प्रकार के प्राणी एक ही प्राकृतिक नियम 
में बंधे हुए काम करते हैं । 

` इर एक मनुष्य की यह इच्छा रइती है कि वह 
ऐसे रास्ते से अपना gr करे, जिसमें कम से कम .. 
मिहनत और wwa हो । कोई अक्र्लमन्द आदमी, जो 
शुरू में किसी नए देश में पहुँचता है, तो उसे मालूम 
होता है कि वहाँ पर बहुत सी ज़मीन बेकार पड़ी है। : 
fara के लिए जो आदमी पचास-सौ साल पहले 
वस्व, कलकत्ता जैसे किसी बड़े शहर में पहुँचे, उनमें 
से कुछ समझदार लोगों ने देखा कि वहाँ पर बहुत 
सी ज़मीन बेकार पड़ी है, और अगर उस पर कव्जा 
कर लिया जाय तो कुड समय बाद उससे aga 
फ़ायदा हो सकता है। यह सोच कर वे बहुत सी 
ज़मीन के मालिक बन बेठे । अब अगर तुम भी उसी 
प्रकार ज़मीन के मालिक बनना चाहो तो वेसा नहीं 
कर सकते, क्योंकि अब gy भी ज़मीन खाली नहीं 
बची है। इसलिए तुमको लाचार होकर कोई दूसरा 
पेशा करना पड़ता है। बहुत से grat में तमाम 
जमीन जूमींदारों के क़ब्ज़े में हे और सब लोग वहाँ 
पर उनकी शर्तों के अनुसार ही रह सकते हैं। ये 
जुर्मीदार दूसरे लोगों को ख़ूब सताते और लूटते हैं, 
जिससे उन गरीब लोगों का जीवन बड़ी कङ्गालळी और 
दुःख में करता है । पर मनुष्य का स्वभाव है कि वह 
जहाँ तक सम्भव हो, आराम के साथ रहने की कोशिश 
करता है और इसलिए लोग चोरी, डकैती, जेब काउना 
वरह नए-नए रोजुगार तलाश कर जेते हैं । 

आजकल मनुष्य धनी बनने केलिए सब प्रकार 
के उपायों से काम लेते हैं। यह आदत भी दूसरी 
बीमारियों की तरह एक बीमारी है। ata लब देखते 
हैं कि कुछ आदमी धनी बन रहे हैं, बड़ो-बड़ी sr- 
faat क्रायम कर रहे हैं, और उनके द्वारा areal रुपए 
कमा रहे हैं, तो उनको भी यह बीमारी लग जाती 
है और वे भी उनकी नक्र करने लगते हैं। जिस 
प्रकार चेचक और 3a की ga दूसरे लोगों को 
खग mA हे, उसी प्रकार aia इस धनी बनने की 
बीमारी में भी ख़ुद बख़द ta जाते हैं। इसलिए उन 
लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दुनिया 
में इवा ही ऐसो aa रही है। तुम देखते हो कि बहुत 
से आदमी अपनी ara से ज़्यादा सहा खेलते हैं,. 
aqar ada जुए में लगा देते हैं, और अन्त में बर्बाद 
हो जाते हैं । ये सब लोग धनवान बनने के लिए पागल 
हो रहे हैं ये सब बीमारी के खचण हैं और इस प्रकार 
की आदइत को सिवांय बीमारी के और कुछ नहीं कह 
सकते। इस बीमारी का असर सब लोगों पर पड़ता 
है, पर इसमें कामयाबी उन्हीं को होती है, जोकि ज़मीन- 
जायदाद के स्वामी बने हुए हैं । 

झगर तुम क़ानून की जाँच करोगे तो तुमको पता 
लगेगा कि जब कुछ लोग बहुत ली जमीन-जायदाद 
gA कर छेते हैं तो वे क़ानून बनाते हैं। क़ानूनों का 
उद्देश्य लोगों की रा करना नहीं होता, और न अदा- 
लतें न्याय करने के लिए बनाई wal हैं | जब तुम्हारा 
gaam अदालत में पेश हो तो इस बात का बहुत 
कम असर पढ़ता है कि तुम दोषी हो या निद्ोष | 
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वहाँ पर सब से जरूरी बात यह है कि तुम्हारी तरफ़ से 


कोई बहुत होशियार ada पैरवी करता हो। पर 
होशियार वकील बिना पैसे के मिल नहीं सकता, 


इसलिए अदालतों का सारा दारमदार पैसे पर रहता है। 
जिन लोगों के पास ज़मीन-जायदाद होती है, वे 
ही क्रानून-रचना करते हैं, जिससे उसकी सहायता से 
झपनी सम्पत्ति की रक्ता कर सके। वे अपनी जायदाद 
के चारों तरफ़ क़ानून का एक बाड़ा या घेरा-सा बना 
देते हैं, जिससे और लोग उसमें qaa न दे सके | वास्तव 
में क़ानून उन्हीं लोगों की र्जा के लिए तैयार किए 
जाते हैं, जोकि दुनिया पर gana करते हैं। उनका 
` उद्देश्य कमी न्याय की स्थापना करना नहीं होता | 
= झाजकल संसार में इन्साफ करने का एक भी साधन 
“ मौजूद नहीं है। A 
es इस बात के समझाने के लिए में एक मिसाल देता 
` हुँ । झगर समाज में सबके साथ न्याय करने को व्यवस्था 
हो तो ग़रीब से ग़रीब आदमी को भी वैसा ही होशियार 
aa मिलना चाहिए, जैसा बड़े से बड़ा अमीर अपने 
मुक्रदमे में खड़ा करता है। इसके बिना न्याय कैसे हो 
सकता है ? पचचीस रुपया ma वाला वकील पाँच 
सौ रुपए वाले वकील की दलीलों का जवाब कैसे दे 


सकता हे ? इसके सिंवाय agaa में ade क्‍ 


का मुकदमा भी उतना ही काफ़ी समय खगा कर और 
उसी प्रकार सफाई के साथ किया. जाना चांहिए जैसा 
कि एक बहुत बड़े अमीर का। यह न हो कि गारीब 


झाद्सी का gagat पन्द्रह मिवट में ही ख़तम कर दिया. 


जाय और अमीर आदमी के सुकृदमे में पन्द्रह दिन का 
समय लगाया जाय | : 


इतना ही नहीं, अगर तुम अमीर हो चर संयोगवश 


अदालत ने तुम्हारे ख़िलाफ़ sear कर भी दिया तो 
तुम जज के यहाँ अपील करके उस ,फैसले को रद करा 
सकते हो । पर रारीब आदमी अपना सुझ्दमा जज की 
eaaa में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास 
saat पैसा नहीं होता! अमीर आदमी अगर जज की 
aqaa में भी हार जाय तो हाईकोर्ट में जा सकता हे, 
और वहाँ हारने पर भी प्रिवी काउन्सिल में अपील कर 
सकता है। यह भी सम्भव है कि इस प्रकार उसका 
graai इतने दिनों तक चलता रहे कि वह बूढ़ा होकर 
भर जाय, और उसे दोषी होते हुए भी जेळ न जाना पड़े | 
पर अगर तुस mia हो तो तुम्हारा फसला फ़ोरन 

हो जाता है। तुमको पहळे से ही दोषी समक खिया 
जाता है। सरकारी दकील कहेगा कि अगर तुम दोषी 
नहीं हो तो पुलिस तुमको पकड़ती ही क्यों! यह सच 
है कि अगर उस मनुष्य को रहने के लिए daw में 
कोई जगह होती तो उसे अदालत में आने को ज़रूरत 
` न पड़ती । हाकिमों को ऐसे लोगों के gradi पर ध्यान 
देने का समय ही नहीं मिलता। और न समाज के 

बड़े लोगों के पास, जो बड़ी-बड़ी weal site Ag 

चलाते हैं, मन्दिर शौर मठ बनवाते हैं, Hal भर अदा- 

adi के लिए बड़े-बड़े मकान तैयार कराते हैं, इन 

ग़रीबों के लिए इतना रुपया होता है कि साल भर में 

gear इज़ार RT के दोषी या निदोपी होने की 
अच्छी तरह जाँच कर सकें । अगर वर्तमान अदालतों 

की स्थापना न्याय की रक्षा के fag की जाती, तो समाज 

इन तमाम क्रैंदियों के लिए किसी ऐसे ही होशियार 


aaa को तियत करता, जितना होशियार सरकारी 


वकील होता है। Real के लिए भी उसो तरह के 
giz उतने ही होशियार जासूस, नायब वकील, सलाइ- 
कार दिए जाते faad सरकार की तरफ़ मुकदमा Tare 


. उतना ही रुपया BS किया जाता Raa कि सरकार 


gh तरफ़ से सुक़दमा aaa में ख़चे होता है। जब 


दोनों पत्तों के पास इस तरह समान शक्ति और साधन 
मौजूद हों, तब न्याय की भी कुछ आशा की जा सकती 
है । पर आजकल ग़रीबों के grea में सब बातें इससे 
उलटी होतीं हैं। सरकारी वकील सदा बहुत होशियार 


आदमी wat जाता है, और उसकी agg के लिए 
alga, पुलिस वाले, सहायक वकील, सब हर तरह के 
सामान के साथ तैयार रहते हैं, जज भी उसकी बातों 


को बहुत ज़्यादा ध्यान से gaa हैं। फिर भी ग़रीब 

आदमी Set न सेजा जाय तो क्या er? | 
aasa ज़्यादातर क़ानून जायदाद-सम्बन्धी Tat 

के fag बनाए जाते हैं । ज़्यादातर ala इसीलिए जेल 


भेजे जाते हैं कि उन्होंने किसी को जायदाद के ख़िलाफ़. 


कुछ क़सूर किया है। यदि सौ दो सौ निर्दोष mga 
जेल चले जायँ तो इस बात को ज़रा खी भी परवा 
नहीं की जाती | मुख्य बात यही समझी जाती 2 कि 
किसी तरह जायदाद की रक्षा हो। क्योंकि आजकल 
दुनिया में जायदाद ही सब से ज्यादा महत्व की 
चीज़ है । o 

इन बातों का कारण क्या हे १ आजकल प्रचद्धित 
सब mqa और कायदे जायदाद stall ने अपने फायदे 
के छिए बनाए हैं । इसलिए आजकल जब कोई मनुष्य 
क्रानुन के अनुसार ‘quite’ बतलाया जाय तो उससे. 
यह नहीं समझ Ra चाहिए कि उसने कोई ऐवा कास 
किया है जो नीति या चरित्र की इष्टि से ख़राब समझा 
जाय। इसके विपरीत जो जोग क़ानून के सुताबिक्र 
‘gafta’ नहीं समझे जाते और Gal से बाहर शान के 


| साथ रहते हैं, वे प्रायः दण्ड के योग्य काम करते रहते 


Yi मिसाल के लिए कितनी ही बार बड़े-बड़े ब्यापारी 
करोड़ों मन अनाज को गोदाम में बन्द करके उसका 
दाम चढ़ा देते हैं, feat फल से हज़ारों बच्चों और 
बूढो को भूखा मर जाना पड़ता है, हज़ारों लोगों को 


भिक्षारी बनना पड़ता है, हज़ारों को जेल जाना पड़ता 
है। इसी प्रकार ये बड़े लोग करोड़ों मन रूई और ऊत 


को गोदामों में भर कर wel में लाखों ग़रीब a- 
पुरुषों को sue से मरने के लिए लाच!र करते हैं । इन 
कारणों से हर साल हज्ाशें-ज्ञाखों मनुष्य प्राण AT 
देते हैं, पर इन बड़े छोगों पर कोई हृत्या का Beat 


नहीं चलाता । ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि | 


क़ानून बनाने वाले मालदार आर जायदाद वाले लोग 
होते हैं झर वे इस प्रकार सनुष्प्-जीवन की आवश्यक 
वस्तुओं को ताले में बन्द कर रखना न्यायानुकूब बत- 


लाते हैं। अपर फ़ानून बनाने का अधिकार हमारे-तुम्हारे 


हाथों में होता तो हम सब से पहले उन्हं लोगों को 
दण्ड देते जो तमाम ज़मीन-जायदाद के मालिक बने 
बैठे हैं। प्रकृति ने cara, रूई, लकड़ी, पत्थर वढेरह 


चीज़ें सब के लिए पेदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग. 


सबको उनसे वञ्चित रखते हैं । 

` यह बात अच्छी तरह साबित की जा चुकी है कि 
faa gat के लिए लोगों को Se Am जाता है वे 
प्रायः जायदाइ-सम्बन्धी होते हैं । कुछ जुर्म शरीर- 
सम्बन्धी भी होते हैं, जेते इत्या, बलात्कार आदि, पर 
gaal संख्या बहुत कम होती है। ज्यादातर Ga धन 


के लिए ही किए जाते हैं । पर तो भी जो लोग 
| इन gal को करते हैं. और उनके बिए सज्ञा भोगते हैं, 


उनके पाल कभी ज़्यादा घन देखने में नहीं sar 
इसके विपरीत जो दोग बड़े-बड़े aval में रहते हैं 
झर किसी प्रकार का 'क्रानूरी GH’ नहीं करते, उनके 


qa इतनी सम्पत्ति रहती है कि वे यह भी नहीं समझ 
मेँ लगाए जाते हैं ; कैदियों की तरफ़ से भी gral में | 


सकते कि उसका कया करें। इसलिए सच्ची बात यह है 


कि जिन उपायों से ये बड़े लोग रुपया कमाते हैं, उनको 


उन्होंने क़ानून के सुताबिक़ sea दिया है और जिन | 


उपायों से 


पैदा होते हैं |! 


` यह समझ सकना सहज है कि इन बातों को, जिन्हें . 


कमाते हो उनको क्रानून के ख़िल्लाफ़ ! | 


मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि qa ghar at 


किसी जेल्ञ में से पाँच सो बुरे से at सुभरिम aie किसी 


तुम जेल में न न oe oe वाले n od gals Aha एक Sir व ल्लोग रुपया 3 


बड़े शहर की गन्दी गलियों में से निलंज से faa : 


पाँव सौ वेश्याएँ छाँट कर दे दो । और एक ऐसी जगह | 
दे दो, जहाँ पर उन सबको रहने तथा aand 
लिए काही ज़मीन हो । थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे! 
| कि वे ही विकृृष्टतम समझे जाने 


के सभ्य और सजन बन waa, जैसे कि दुनिया के 

साधारण लोग होतेहे E 
इन सब gugal के सुधार का केवल एक उपाय 

है। पर या तो संसार ने उसे कमी जाना ही नहीं, और 


यदि जाना भी तो उस पर अमल करने की कोशिश ' | 


नहीं की | तुम चाहे ऐसा क़ानून बना दो कि चोरी करने 
वाले हर एक आदमी को फाँली को सज्ञा दी जायगी, 
परतो भी इससे चोरी मिट नहीं सकती । किसी 
समय इङ्गलैणड का क्रानून ऐसा था कि वहाँ क़रीब एक: 
सौ तरह के जुमों के लिए मौत की सज़ा दो जाती थी, 


परतो भी वहाँ काफ़ी जुमं होते थे। इसके विपरीत | 


आजकल वहाँ कैदियों को सहत सज़ा बहुत कम दी 
जाती हे, और मौत का दणड बहुत कम gagal में Rar 
जाता हे, इतने पर भी अब वहाँ gee ज़माने की अपेत्ता 
बहुत कम TH होते हैं । wiat को फाँसी देने सेः 
हत्याओं का होना नहीं CHAT, वरन्‌ इससे नए इत्यारे. 


इम ‘aa’ कहते हैं, कैसे मिटाया जा सकता है । पर उस 
उपाय को कार्यरूप में परिणत कर सकना सहज नहीं 


है। वह उपाय यही है कि बड़े लोगों के विशेष अधिकारों 


को नष्ट कर दिया जाय, जिससे सवे-साधारण को जीवन- 
निर्वाह का मोक्रा मिल सके। जब तक ये बड़े 'सुजरिम” 


खेतों site खानों के मालिक बने वेठ हैं, स्युनिलिपै्चिटियों 


पर mest किए हुए हैं, रास्तों के ठेकदार बने हुए हैं, 
तब तक हज़ारों ग़रीब लोगों को ge करके Aa जाना. 
ही पड़ेगा !! bo ppm ee 


इसलिए दुनिया ad और सुजरिमों (अपराध 


आर अपराधियों ) को दूर करने का रास्ता सिफ़ यही. 


- है कि अमीर और रारीबों का सेद ही मिटा दिया जाय। 
सब लोग आराम के साथ ज़िन्दगी बिता सकें, सबको 


रोज़ी कमाने का मौक़ा दिया जाय, ज्ञमींदारी, जागीर- 
दारी की प्रथाएँ सिदा दी नाये, एकाधिकार जाता रहे, 


Aga में सब लोगों का fear हो, अच्छी चीज़ों से 


सब संमान रूप से आनन्द उठ! asl जब लोग. 
सइ में ही सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे तो 
कोई चोरी नहीं करेगा। जिस आदमो का घर भरा 
हुआ होगा, वह दूसरे घर से माल चुराने न जायगा । 


जब घर में ही आराम के साथ रहने का साधन मिलेगा ._ 


तो कोई खी बाज़ार में जाकर Sear पसन्द नहीं करेगी । 
हमारे समाज के ये दोष aang ही सुधर 
सकते हैं। जब ऐसा हो जायगा aaa की ज़रूरत 
ही न रहेगी l जेल कभी उश्च उद्देश्य गो पूरा नहीं कर 
सकतीं, जिसके लिए वे बनाई जाती हैं। अगर we 


सब जेलों को उखाड़ फेंका जाय, तो उससे अपराधों 
` का होना बढ़ नहीं जायगा.। Tal से कोई आदमी नहीं 


डरता। जेलें मनुष्य-जाति की सभ्यता के लिए कलङ्क 


की चीज़ हैं और उनसे यही प्रकट होता है कि जेढों से . 


बाहर रहने वाले लोग बड़े अनुदार और स्वाथी हैं और 
पे झपने लालच के कारण ग़रीब ळोगों को उनमें wee 
कर रखतेहें। eo 


SS 


वाले लोग, उसी तरह 


pen 


ag gaw २, संख्या ५] _ 


TEZIA महायज्ञ 


मंमाहलाओआ का बांलदान | बंदोब है" 


[ श्री० देवकोनन्दन जी विभव, एम० ए०] | 

वर्तमान आन्दोलन को आधार-भत शक्ति देश की महिलाओं को जाग्रति है। 
देश के बड़े-बड़े घरानों को महिलाएँ पराचीन रूढियों को dts कर स्वराज्य-संग्राम 
में अपनी आहुति दे रही हैं । लाठियों के प्रहार और जेल की यन्त्रणाएँ भी उन्हं 
अपने आत्म-विश्वास से पीळे नहीं हटा सको हैं। महिलाओं के योग ने सत्याग्रह- 
आन्दोलन सें जीवन डाल दिया है। उनका आत्म-त्याग, सहनशक्ति, ggat भारतवर्ष 
के भावी इतिहास में aviat में लिखी swam: वे जब अपने झऋणडे को रक्षा के 
लिए हज़ारों के जन-समुदाय में सिंह की तरह ga जाती हैं, तब मालूम होता है कि 

` सामाजिक रूढियों में कितना परिंवतेन हो गया है । 


स्पृ हनशक्ति, बलिदान ओर त्याग महिलाओं के 

प्राकृतिक गुण हैं, वे कठिन से कडिन परिस्थिति 
का धैर्य के साथ सुक्राबल्ा कर सकती हैं और भीरु होने 
पर भी यदि एक बार एक बात से उनका भय निकल जाता 
- है तो वे अत्यन्त अद्म्य-साइस का कार्य भी कर सकती 
हैं। उनमें वे सभी गुण हैं, जो भारतवर्ष के adana 
` आन्दोलन में उन्हें पुरुषों से अधिक उपयोगी साबित कर 


सकते हैं । उनमें वह व्यापारिक प्रवृत्ति नहीं हे, जो एक 


पुरुष को बार-बार इस आन्दोलन से दूर खींच सकती है | 
उनमें वह उतावलापन भी नहीं है, जो शीघ्र ही सफ- 


महिलाओं में एक पूर्ण सत्याग्रही बनने के सब गुण 
मौजूद थे, परन्तु फिर भी आज से आठ-नो माइ पहले 
किसको आशा थी कि महिलाएँ इस राष्ट्रीय महायज्ञ को 
आधार-भूत शक्ति ही बन sail | जिस समय महास्मा 


गाँची आश्रम से अपनी प्रसिद्ध रण-यात्रा के लिए चले |. 


थे और महिलाओं के कोमल हाथों ने उनका रण-गीत 
से आह्वान करके उनके भाल पर लाल टीका याया था 
उस समय उन्होंने भी न सोचा होगा कि ये कोमल हाथ 
कुछ ही महीनों में इतने शक्तिशाली हो जायेगे कि उनमें 
राष्ट्रीय झण्डा भी अचल और सुरक्षित हो जायगा । 
.. इन maA महीनों में महिला-संघार में एक अहुत 
क्रान्ति हो गई है, ऐसी क्रान्ति जिसने शताब्दियों की 
रूढ़ियों और बन्धनों को जड़ से दिला दिया है i सन्‌ 
१३२३ का असहयोग आन्दोलन प्रायः घुरुषों और नगरों 
1 आन्दोलन था, अनेक पुरुष अपनी पत्नियों के कारण 
झान्दोल्न में योग देने और जेल जाने से वञ्चित रह 
जाते थे, परन्तु सन्‌ १३३० में स्थिति क्या है ? महिलाएं 
इस आन्दोलन की उन मुख्य प्रेरणा-शक्तियों में से हैं 
. जो पुरुषों को बलिदान के मार्ग की ओर खींचे हुए 
लिए जा रहो हैं । यदि पुरुष उनके मार्ग में बाधक न हाते 
तो आज जितनी ख्ियाँ रणचेत्र में कायं कर रही हैं, वहाँ 
उनसे चौगुनी दिखलाई vedi । बम्बई के मोर्चे पर तो 


महिलाओं ने कमाल कर दिया है, हज़ारों स्त्रियों के | 


` जुलूस, प्रभात-फेरियाँ, पिकेटिह और दु्जनों गिरफ़्तार 
होना तो प्रति दिन की साधारण सी घटना हो गई है। 
झौर यह खियाँ भी कौन हैं ? इनमें बड़े-बड़े मिल 
` मालिकों, anadi, wal और सरकारी अफसरों को 
भी खियाँ हैं, इनमें बी० go हैं, qao wo हैं, वकील हैं. 
झर डॉक्टर भी हैं । इनके अतिरिक्त वे feat भी हैं, जो 
पहले कभी घर से बाहर नहीं निकलतो थीं, बहुत कम 
daa निकलती थीं और अपने जीवन में शायद कमी 
mais दो wale aga बलो हों। | 
महिलाओं के एक जुलूस को देखो, इसमें चोरी 
छोटी लड़कियों के अतिरिक्त साइ'साठ वर्ष को बृढ़ो 


खियाँ भी सम्मिलित रहती हैं । फिर उनकी ga 


` लता न मिलने पर पुरुषों के जोश को ठण्डा कर देता है । 


को देखो और उनके भावों की इृढ़ता का अनुभव करो | 
उनके Fe से राष्ट्रीय गायन के शब्द आप ही आप निक- 
ad जाते हैं। एक-एक शब्द के पीछे उनके भावों की 
aga शक्ति है | गीत में अलङ्कार नहीं है। कुछ रस भी 
नहीं है, कोई सोन्दर्य भी नहीं है और न कोई अनोखे 
भाव हो हैं, सीधी-सादी तुकबन्दियाँ हैं, फिर भी दर्शक 
सुनते हैं और उनका हृदय हिल mar है, शरीर का 
TAS अणु उत्तेन्रित हो उठता है बड़े-बड़े कायरों के 
दिल भी उमड़ उठते हैं । जुलूस आगे बढ़ता है, glaa- 
शक्ति का प्रदशेन होता है। घोड़े की टापों और ‘eet, 


भागो? 'मारो-मारो? की कर्कश आवाज़ें सुनाई देती हैं । 


areal चलने लगती हैं, परन्तु वे कोमल हृद्य, नाजुक 
शरीर रख से सस नहीं होते । वे स्वयंसेवकों को चारों 
ओर से घेर कर खड़ीं हो जाती हैं ; क्योंकि “देश की 
आज़ादी के लिए भाइयों से पहले बहिनें मार खायँगी ।” 


बग्बई ! जो कुछ ही मास Wes शटङ्गाररस-पूर्ण थी, 
वह आन्न वीररस-पू्णं है। आज वहाँ पाउडर झौर 
कोस्मेटिकस की उपासिकाओं का जमघट समालोचना 


का विषय नहीं है, आज उनकी चर्चा है जो सरख सौन्दय 


की aft हैं ओर बड़ी-बड़ी क्रीमती विद्ञायती साड़ियों 
झर उ्ल्ाउज़ों की जगह चन्द्र-चवल खादी में Raag 
देती हैं । आज उनका सारा इष्टिकोण ही बद्ल गया 


है । देश में जब झ्ाग लगी है तो वस्ाभूषण केसे ? 


महिलाओं ने राष्ट्रीय ध्वजा को अपने हाथ में लेकर 
उसे सुरक्षित कर दिया है। प्रतिदिन रण्डामिवादन के 
लिए जाने वाली बीलियों afaat को देखो, एक के बाद 
एक आती है, अपना झण्डा आरोपण करती है और बड़ी 


निष्ठा के घाय उसका अभिवादन करती है। पुलिस लाठी 
aad है, पर वे अपना कार्य समाप्त करके ही हटती हैं । 
इसके उपरान्त एक के बाद दूसरी रोळी का ताँता लग 


जाता है, पुलिस के ग़रीब सिपाहियों के हाथ वाठी 
च्जाते-चद्धाते थक जाते हैं । गोरे सार्जेयट उनके हाथ से 
रयडा छीनने की कोशिश करते हैं। कल तक जो एक 
पुरुष से बात करने में तीन लड़ लेती थीं, आज वही 
कण्डे की रक्षा के लिए सिहनी की तरह गोरे साजेणटों को 
चीरतो हुई भीड़ में ga जाती हैं । “इन भारतीय adi 


को. जो कल तक पढे में रहती थीं, आज क्या हो गया 


है? इस तरह भयानक जन-समूह में घुस जाने ओर 
aifsat के प्रहार के सामने निधड़क बढ़ने का साहस तो 
एक अङ्गरेज्ञ महिला को झी न होगा.।! एक ART 
दर्शक कहते दै --“सुझे आश्चर्य होता है कि कल तक 
aa बच्ची, जिसे पाँच मिनट बात करने पर माथे में दद्‌ 
होने लगता था, आज एक दूकान के सामने धूप में घणटों 
पिकेरिङ्ग करती खड़ो रहती है, परन्तु माथे में एक शिकन 
भी नहीं पढ़तो ।” एक दूसरे गुजराती मित्र कहते हैं-- 
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“यही नहों, उनके झात्म-विश्वाल को देख कर तो और 


“आप इस तरह जन-समूह में घुस जाती हैं, आपको 
भय नहीं मालूम होता । यदि कोई गुण्डा आपके व्यक्तित्व 
पर आक्रमण कर दे तब १” 

“on सरकार की सब पाशविक शक्तियों के आगे 
अपना सर MBIA को तेयार हैं, परन्तु यदि हमारे धमे पर 
तनिक भी आक्रमण होगा तो हमारे हाथ उसकी रक्षा के 
लिए पर्याप्त सबल हैं । हमें तो विश्वास है कि हमारा gen- 
सम्राज ही हम पर ऐसे किए गए अत्याचारों को कभी 
सहन नहीं करेगा, परन्तु यदि वे adas हो जाये तब भी 
झाज हमारा सङ्गठन ऐसा है कि किसी भी गुण्डे को हमारी 
ओर बुरी दृष्टि करने का साहस नहीं हो सकता। यदि 
ऐसा हो तो एक चण में हज़ारों रणचणिडयों का प्रबल 
प्रहार उसको वहीं यमलोक पहुँचा देगा !”-जबती gz 
आँखों से एक महिला ने उत्तर दिया । gs 

“तब aigat का कया होगा १? 

“मे विश्वास है, ऐसी स्थिति में इमसे कोई भी 
akaras रहने के लिए न कहेगा और स्वयं महात्मा 
जी भी हमारे कार्य का समर्थन करेंगे 1” 

“फिर भी क्या आपकी खो-सइज AST ओर भी 
प्रकृति इस बात का तक्राज़ा नहीं करतो कि आप ऐसे 
रूगड़ों से TAG रहें १” 

“ea भारतीय feat छुईसुई नहीं रही हैं। गत 
झाठ-नौ मास ने उन्हें कम से कम पचास वर्ष आगे बढ़ा 
दिया है। वे अब समझ गई हैं किये खेलने और | 
दिखाने की चीज़ नहीं हैं, area की वे भी सबल | 
सौर आवश्यक अङ्ग हैं ।?? 


ब्रिटिश सत्ता के 'शासन और व्यवस्था” का इतना | 


मञ्नौल कभी नहीं ea, जितना इन आठ-नौ महीनों | 
में। पुरुषों की क्या, साउ-साठ वर्ष की feat और 
दस-दुस वर्ष की लड़कियाँ भो अङ्गरेजी क़ानून को ठुक- 
राती हुई हर्ष के साथ जेल चलो गई हैं। इनमें भी 
अधिक आश्चर्य उन नवयौवनाओं का हे, जिनकी aat- 
दाश्रों और इच्छाझों का हृदय-प्तागर अभी लबालब 
भरा हुआ है, परन्तु उन्हें वे जेल के कफश स्वर, कठिन 
भूमि, तसल्ले और कम्बल में उड़ेलने के लिए आगे बढ़ 
गई हैं । aa में कुछ बढिनें तो ऐसी हैं, जिनको गोदी 
में एक-एक महीने के बच्चे हैं, और उनकी संख्या थोड़ी 
नहीं है, जो अपने नन्दें-नन्हें बच्चों को लेकर Aa के 
सीकचों से टकरा रही हैं । 

“यदि आपको आपना भय न सही, तो क्या अपने 
इस छोटे नन्हें बच्चे का भी स्याल नहीं है १” 

“इस सम तो हमारी परीक्षा है। इस महायज्ञ में 
इम जितनी ही अधिक बहुमूल्य आहुतियाँ दे सकें, 
उतना ही अच्छा है और इस निबोध बच्चे के लिए Ia- 
जीवन अन्त में हानिकर ही क्या हो सकता है? क्या 
वहाँ के कष्ट अभी से उसमें उस शक्ति को maa नहीं 
कर देंगे, जो बहुत से सु में पले हुए लोगों में अन्त 
तक स्त पड़ी रहती है ? क्‍या वहाँ को स्घ॒तियाँ उसके 


जीवन में अनेक वह घारा नहीं बहातो wal, जो एक . a 


सच्चे देशभक्त के far सदैव आवश्यक है 2°—afear 


' ने तन कर उत्तर दिया | 


बम्बई में तो सत्याग्रह-युद्ध का कोई भी ऐसा विभाग . 
नहीं है, जिसमें महिलाओं का सुख्य भाग न हो। बम्बई 
प्रान्त के Raw का पद तो प्रायः afgaral ने अपने 
लिए सुरक्षित सा ही कर लिया है। इसके अतिरिक्त 
RA, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, BART, आगरा 


आदि नगरों में भी कई सुख्य विभागों की धधिष्डाता 


fat ही हैं मध्य-प्रदेश की डिक्टेटर भी कई feat हो 


चुकी हैं qa केवल पञ्जाब में ही feat ने इतना काम: 
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We dt कॉँग्रेस के कार्यकर्ता सी घबड़ा गए, लेखक को 


è ऊपर जब विजय प्राप्त करके मैं अपने ggat- 
सेवकों और स्वयंसेविकाओं को जेकर हाथरस गया तो 


. उसी तरह तपस्या करने के लिए बैठ गए । घण्टा बीदा, 
हो घण्टे बीते, तीन घण्टे बीते, अन्त में बजाज महा- 


किया है, जिसे देख कर आश्चयं होता है और सिन्ध को 


---महिलाएँ भी पीछे नहों रही हैं । 


| # o% * । 
संयुक्त-प्रान्त उन medi में ले एक प्रान्त है, 
जहाँ Ve की नाशकारी प्रथा सख्री-जीवन को asia कर 
रही हे ओर यह स्त्रो-शिक्षा में भी बग्बई, arta ओर 
gata खे पिछड़ा हुआ है; परन्तु यहाँ की महिलाएं इस 
युद्ध में योग देने में किसी ग्रान्त से पीछे नहीं रही हैं | 
mea के प्रायः सब ही सुख्य नगरों में महिलाओं ने 
सैकड़ों की संख्या में अपने घरों खे निकल कर योग दिया 


. है। जब कितनी ही जगहों से जुलूस रोकने, डण्डे और 


गोली चलाने की ख़बरें आ रहो थीं, तब भी इलाहाबाद, 
कानपुर, लखनऊ झर आगरा में हज़ारों खियों के छुलूस 


निकले हैं, ऐसे जुलूस जो भारतवर्ष के इतिहास में fae- 


कुल एक नई बात हैं । प्रयाग और कानपुर के दस-दस 
इज़ार के gaa महिलाओं के अथाह उमड़े हुए महा- 
सागर के सवाय क्या थे ? 

संयुक्त प्रान्त को विदेशी कपड़े और ब्रिटिश माल के 
बहिष्कार में पर्याप्त सफलता मिली है, परन्तु इसका अधि 
कांश श्रेय महिला कार्यकर्ता और देश-सेविकाओं को 
है । मैंने स्वथं देखा है कि जहाँ एरुष-स्वयंसेवकों का 
fais दिनों और इफ़्तों असफल रहा है, वहाँ महिलाओं 
ने उस मोर्चे को कुछ ही घणरटों में सफल कर लिया है। 
स्वयं मुझे कई बार स्वयंसेवकों को देश-सेविकाश्रों के 
साथ इसलिए भेजना पड़ा कि वे जाकर उनसे सीखें कि 
पिछेविड किस तरह किया जाता है। इस तरह सीखे हुए 
स्वयंसेवक wer स्वयंसेवकों से अधिक योग्य प्रमाणित 
हुए हैं। आगरा में विदेशी माल बेचने वाळे amai 


चौबीस घण्टे के भीतर सौ से ऊपर घज़ाज कॉड्ओेस की 
आज्ञा स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। इन खो 
स्वयंसेविकाओं का पिकेरिङ्ग इतना प्रभावशाली था कि 


कटर से कहर विरोधी बज्ञाजों के हदय fea agi तीन 


दिन में कई लाख रुपए के माल पर get लगा दी गई। 

. मथुरा का इश्य तो बड़ा करुणान्ननक था छोर इस 
बात को अच्छी तरह प्रकट करता था कि इन स्वयं- 
सेविझाम्रों में झएने कार्य में विश्वास किस तह तक पहुँच 
चुका है। एक सरकार के पिट, रायबहादुर बज्ञाज ने इनसे 
टक्कर ज्रेनी चाही, यह भी अड गई । दो सुकोमल कुमा- 
Rat ने प्रतिज्ञा की कि जब तक बञ्ाज महाशय कॉङम्रस 
की आज्ञा न मानेंगे, तब तक वे न तो अन्न ग्रहण करेंगी 
और न जल्न और न वहाँ से इटेंगी। जून का महीना, 
दोपहर का समय, नीचे ज़मीन तप रही थी और ऊपर 
से सूर्य अगवान अपनी saag ररिमियाँ फेंक रहे थे। 
उनको ऊपर से लगाने के जिए छाता दिया गया, पर उन्होंने 
उसे फेंक दिया और साथ ही पैर की चहियाँ भी उतार 


भी वात राख दी गई, तब तो कितने ही लोग आर भी 


शय का पापाण-हृदय भी पिघल राया । उन सुकोमल 


a कुमारियों की विजय हुईं पसे ही महिलाओं के आत्म 


विश्वास और कष्ट-छहन के उदाइरण AAS को इस 
आन्दोलन में कितनी ही बार सिले हैं । 
आगरा से कई उच्च चरों की ASAT अपने नन्हें 
नन्हें बच्चों फो जेझर जेल गई हैं । एक बार एक मोर्चा 
जमा हुआ था, और Gara उसे चारों ओर से घेर 
लिया था। गिरफ़्तारियों की भी सम्भावना थो। इस 


समय तक कोई खरी गिरफ़्तार न हुई थी, इलखिए इस | 


अवसर पर महिलाओं की गिरफ्तारी को बात सोच कर 


लेखक का रक्त तीच गति से प्रवाहित होने लगा । लेखक | 


ने श्रीमती पार्वती देवी से, जो अब जेब में हैं और fad 
इस fa में महिलाओं का सङ्गठन करने का श्रेय प्राप्त है, 
_ कहा--"'स्थिति भयङ्कर है, गिरफ़्तारियाँ होना अनिवाय 


है, यदि तनिक भी कमज़ोरी हो - तो आप झपनी देश- 
सेविकाओं को देकर इट जाये ।”? 
यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी। उन्होने कहा 
“eq चिन्ता न करें, खियाँ अब पुरुषों से aga आरो 
बढ़ गईं हैं। आज एक जस्था क्या, यदि आवश्यकता 
होगी तो हम दुख जत्ये बलिदान कर देंगी ।” ate 


इसमें कुछ बनावट नहीं थी । हर एक स्वयंसेविका पहले. 


जस्ये में गिरफ़्तार होने को sige at और जो चुन ली 
जाती थी, उसका सुख-कमल हष से fea जाता था | 
ऐसी झाठ नवयुवतियाँ चुनी गइ, उन्हें गगनभेदी चाद 


झोर जय-जयकार A Ha को मालाएँ qag गइ । इस 


घटना के बाद ही महिलाओं की संख्या दुगुनी हो गई | 


गभी उस दिन की बात हे आगरा fra में anta- 


बन्दी! का श्रीगणेश हो रहा था, Ha के 'बरो दा? और 
'सिल्ाइरी” गाँव बारदोळी के आदर्श पर लगानघन्दी 
का कार्य करने के लिए जा रहे थे, gafaq वे आगरा के 
लोगों के तीर्थस्थान बन गए थे। २१ दिसम्बर “बरोदा? 
की तीर्थ-यात्रा का दिवस ca गया, sa दिन वहाँ 
गीता-पाठ की पूर्णाहुति दी गई। आगरे के सरकारी 


कर्मचारियों ने शहर से “बरोदा' जाने के रास्ते रोक दिए 


झर बरोदा के चारों तरफ़ पुलिस-घुड़सदार, Yee 
सिपाही और साजेंण् तैनात कर बिए। emt खी और 


पुरुषों का जनसमूह बरोदा की ओर उमड़ रहा था। 
feat का भी एक जस्था आगरे से इक में चला । इनमें 
वृद्धाएँ भी थीं और छोटी-छोटी बियाँ भी थीं। शहर से | 


ही बरोदा गाँव जायगी” | 


- “aa बारह मील ! बारह मील क्या, यदि हमारे 


कर वहा पहुंचेंगी |?! 

महिद्धाओं का यह AA न माना | Go MEUT 
पालीवाल ने कहा, तब भी न माना, ओर बरोदा तक 
बढ़ता हुआ चला गया। यहाँ enni की संख्या में 
जनता चारों ओर से बरोदा की ओर बढ़ रही थो, 
पुलिस के घुडसवार और गोरे साजंण्टों के प्रहार से 


निरीह जनता का तस रक्त रणचण्डी के खप्पर को भर | 
रहा था। पर पुलिस को सब से कठिन था इस महिला- 


शक्ति की प्रगति को रोकना । वे लाठी केप्रहारों में 


भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थों। इस प्रह्नार 


कितनी ही बार feat ने अपने बझ की परीक्षा दी है। 


देश को यह महिला-शक्ति न केवल राजनेतिक 


_ समस्याम्रों को हल करने में समर्थ होगी, अपितु उनकी 


इस जाग्रति से वे सामाजिक रूढ़ियाँ भी नष्ट हो जायगी 


जो शताब्दियों से eat समाज में ga की तरह लगी हुईं 


Qa की इस नवीन शक्ति का प्रवाह निश्चय ही सामाजिक | 
Ga में बाढ़ उत्पन्न कर देगा । | 


हैं। राजनैतिक चेत्र में सफलता प्राप्त हो जाने के बाद 


% $ o 


शीतकाल में सेवन करने योग्य दुलंभ अमीरी वस्तु 


कस्तूरी-अवलेह + बादाम-पाक | 


. राजाओं, teat और नाजकमिज़ाज सहिलाओं के लिए ख़ास | 
( सर्वथा पवित्र और हानि-रहित ) ( अतिशय स्वादिष्ट और सुगन्धयुक्त) | 
TA तजवीज़ करने वाले - 
SU भारत के प्रलयात चिकित्सक आचाय श्रीचतुरसेन शास्त्री महोदय 


प्रधान अवयव 
_ सोती, ज्ञहरमोइरा ख़ताई, माणिक्य, अक्रीक, 


पुखराज, ( गुलाव-जल में via इए ) अम्बर, 


कस्तुरी, चन्द्रो द्य, मकरध्वज ( सिद्ध ), अञ्रक भस्म 


सइस्रपुटी ), AT भस्म, केसर, बादाम, मिश्री | 
( arin) 2 ऊपर से उस दूध को पी जाइए । और एक उम्दा Ta 
` AST ज़रा लेट जाइए । लगभग आधा घण्टा JT- 
| चाप निश्चेष्ट पड़े रहिए। औषध-सेवन के बाद २-३ 
घण्टे तक wa न पीजिए । आवश्यकता हो तो ad 
ga और पीजिए। जहाँ तक बने शरीर और दिमाग़ | 


( देशी ) ( अक्र Sages में चाशनी ), अन्य फुटकर. 
gaiga । र 
ue 
यदि आरोग्य शरीर हो तो ९१ दिन नियम से 
सेवन कीजिए । खाने के १४ मिनिट बाद इवा का 


SAT शरीर पर दीखने खगेगा। हृदय, मस्तिष्क 
ओर नेत्नों में इल्कापन और आनन्द ( नशा नहीं ) 


- पतीत होगा। नसों में उत्तेजना होगी। रक्त की 


गति ay हो जायगी । प्रतिच्रण कुछ खाने यर कुछ 
करते रहने की इच्छा बनी रहेगी । घी, दूध, मेवा, 


सिवा Ra भर में ४-१ सेर तक दूध पचेगा। यदि 
igs बह्मचर्य Gal जायगा तो मास में ४ से ६ 


` पौण्ड तक वज़न बढ़ेगा । हिस्टीरिया, पुराना सिर- 


oh 


की उत्कृष्ट महोषध हे 
सेवन-विधि 


में घोल कर, प्रथम $ तोला वादाम-पाक MR 


को ख़ूब आराम दीजिए। धीरे-धीरे mfa कराइए t 
शरीर मानो केंचुल्ली छोड़ देगा, ठोस gaa की 
भाँति शरीर बन जायगा | 


TRT रात्रि को सोने के समय fas कस्तूरी-. 


` झवद्धेह २ रत्ती दूध में घोल कर पीना च 
मलाई बेतकलीफ़ पचेगी | साधारण भोजन के |. x tèr । 


जब तक ओपषध-सेवन जारी रहे, सब प्रकार को 


खटाई का त्याग करना चाहिए। wal की खटाई a 
हानिकर नहीं घी, दूध, मेदा, मलाई, फल ख़ब ee 


खाए--अन्‍्न कम जेना उत्तम है | 


मुल्य--बादाम-पाक ६०) खेर ( ३ सेर ८० तोला )'$ पाव से कम नहीं भेजा जाता। कस्त्री-अवल्लेह 


६) MAT । दे तोला १९) ; डाक-व्यय एथक | 


बनाने और बेचने का सर्वाधिकार प्राप्त 


सञ्जीवन फार्मेस्युटिकल art दिल्ली 


मातःकाल २ रत्ती करतूरी-अवल्लेइ डेढ़ पाव दूध 


ओषध-सेवन के ३ qua बाद भोजन करना | 


निकब्नते ही उनके इक्के रोक दिए गए और उनसे कहा | 
गया कि “वापस ate aia, ee आरे नहीं ना aad? | 
“यदि तुम अपने ग़ेर-क्रानूनी क्रानून सेइकोंको | 
नहीं जाने देते, तब भी हम रुक नहीं सकतीं, हम पेद 


“आप जानती हैं, यहाँ से बरोदा कितनी दूर हे? 
बारह ala! क्या आप बारह मील पैदल चब सकेगी ?” - 


qa में विश्वास है, तो इम एक सौ बीस मील भी a 


. 8G, AWS, बहुसूत्र और वृद्धावस्था की कफ, खाँसी... 


Fg 


SF 


< लाहील बिलाकबत 


& Aes 
at हरी तक़दीर ! मुझे ज्ञनानी पोशाक में देख कर 
ससुर जी weet शर्मा गर्‌, सुरे ज्यादा 
सेंपने को ज़रूरत ही न पड़ी | 


उस पर बारातियों ने जो उन्हें बनाना शुरू क्या 
तो ag यह समरे, जैसा कि बाद को उन्होने लोगों से 


बताया कि यह सरासर बारातियों का पाजोपन है। वे 


ही उन्हें बेवक़फ़ बनाने के लिए मुझे सोते में पेशवाज़ 


पहना कर उनके सामने पकड़ जे गए। We, उन्होंने जो 
कुछ भी समझा aga अच्छा समझा ; क्योंकि इससे 
मेरी आवरू बच गई और वह सुफसे कुछ भी न वोळे। 
हाँ, बारातियों और जनातियों में अलबत्ता रात भर ख़ब 
तुकी-बतुकी होती रही । में था बारातियों में, इसलिए मेरी 
वजह से बाराती लोग मेहरा बनाए जाते थे और ससुर 
जी थे अनातियों में, इसलिए यह बला उनके सर मढ़ 
कर यह रोग कहते थे fe are इज्ञरत, चाह! आप 
लोगों की रिश्तेदारी तक में यह असर है तो फिर आप 
लोगों का क्या कहना हे। बस AIGA हो गया | इश्वर 


. के क्षिए ज़रा दूर ही रहिए। कहीं इवा न खग जाए। 


इस teat में सभी शरीक थे। सिफ दो ही आदमी 
इससे अग रहे | एक ससुर जी और दूसरा A । वह रेप 
के मारे ओर बन्दा शराफ्त के मारे। क्योंकि Ta इस 
क्रिस्म की हँसी-दिज्ञगी पसन्द नहीं और sa वक्त तबि 
यत भी ज़रा ख़राब थी । 

. एक घड़ी रात बाक़ी थी तभी ससुर जी मकान लाने 
के faa तैयार हो गए और  सुझे भी अपने साथ चलने 
को कहा । कहने खगे-रडपड तैयार हो जाझ और 
चत्यो । gÀ आज ही बची को बिदा करना है । 

सेरी ag खिल गई और बड़ी saa से मैंने 
पूछा-सचसुच? | 

ससुर जो--हाँ, हाँ, तुम्हारे पिता कां तार झाया 
है । बच्ची की वहाँ बड़ी सख्त ज़रूरत है। 


बात अपने मतलब की थी, इसलिए बड़े जोरों से 
_ सर गिरशिट की तरह हिलाता इ में बोल उठा-जी. 


हाँ ! होनी ही चाहिए । 
ससुर जी--मैं भी दो ही चार दिन में झुबारकबादी 


` देने we आने वाखा हूँ। 


मैंने बिना कुछ समभे बूक कह दिया--ज़रूर ! 


जरूर ! 
: ससुर जी--मगर तुम्हारे पिता नी अजब मसख़रे 


हैं। उनके लड़का पेदा डुआ है तो सीधे-सादे इस ET 


जबरी को यों दिखते कि मेरे लड़का इआ है, बहू को 


gia सेज दीजिए | मगर वह तो तार में भी मसख़रा 


पन कर बैठे । इज़रत लिखते हैं कि इत्तिक्ताक़ से मेरी 
बुढ़ौती में इस वक्त एकाएक एक लड़का पैदा हो गया।. 


आइ वाह ! यह इत्तिक्राक़् और एकाएक की एक हो रही। 
ale बिलाक़वत ! लॉनीशियन acer को 


मेरी श्रीमती जी को बुलाने के खिए कोई और बहाना 
` नहीं सूझा था जो उसने यह बे-सरोपेर की बात गढ़ी ? 
wat पिता जी के कानों तक यह ख़बर पहुँचेगी तब 
क्या होगा ? उस पर मैंने भी कैसी nad को कि ससुर 
-Alm दिया कि हाँ-हाँ, आप सुवारकबादी देने के 


[ श्री० sito पी० श्रीवास्तव, बी० qo 
रे (aag से आगे ) 


लु-एल० बी० | 


लिए ज़रूर आइएगा। में क्या जानता था कि sa बेव 
क़फ़ ने तार में यह szia बात feel होगी। 

दो ही घण्टे gh agua में रहना पढ़ा। मगर | 
इतनी ही देर में सास, महराजिन, नोकरानी att ges 


| की बाहरी औरतों ने अपने ag? मसख़रापन से मेरी माँ 
की जैसी मिट्टी पलोद की कि मेरा ही डिल जानता है | 


“sit हो-हो ! समधिन का क्या कहना! बुढ़ापे में फिर 
जवान हो गई । क्‍यों नहीं, feat जितना ही सूखता है 
Saal ही कड्या होता है ।'” यह सब सुन-सुन के में मन 
ही सन खॉजीशियन को हज़ारों गाजियाँ दे रहा था। 
मगर जब मेरे साथ मेरी श्रीमती जी सचमुच बिदा कर 
दी गई, तब अपने मित्र को बुद्धि की थाइ पाई झर दिल 
खोल कर उसकी तारीफ़ की । क्योंकि और किसी बहाने 
में इतना wee असर कब मुमकिन था ? इससे मेरे 
agua meta भी जाना कि saga में समधिन 
साहबा की gaa के द्विए बच्ची का फ़ोरन वहाँ gaat 
बहुत ज़रूरी है। इसीलिए में वहाँ रोका भी नहीं गया 
शौर मज़े में मेश काम भी बन गया। और सब से बड़ी 
बात यह हुईं कि इस ख़शज़बरी की ख़शियाली में वहाँ 
किसी ने मेरी बीती बातों पर किसी sae की आलो 
चना तक नहीं की । और बातें तो अलग रहीं, ससुर जी 
ने सेरी बारात की gia पर भी कुछ ज़बान नहीं हिलाई | 


| बल्कि स्टेशन पर इम खोगों को ख़ुद पहुँचाने आए और 


चलते वक्त ga रास्ते में पढ़ने के लिए एक मालिक पत्र 
दिया, जिसमें उनका “विवाहोच्छेद” के समर्थन में एक 


` महत्वपूर्ण लेख था, wie यह भी ख़श होकर कहा 
कि--“बेटा, ख़ब जी लगा कर वकालत करना | क्योंकि 


तुम्हारी जायदाइ में एक और भी हक़दार पेढा हो गया 1?” 
Bi, यह सब बातें तो उन्होंने अक्लमन्दी और 


_भलमनसाइत की कों। मगर आमिर एक बौड्मपन कर 
दी गए। वह क्या ? यही कि सुरे बिठाळा 'सेकएड झास” 
में और मेरी श्रीमती जी को अलग ज्ञनानी ,गाड़ी 'इण्टर! 


ži बस, ऐसी जगहों पर तो हिन्दुस्तानी लीचइपन 
बुरी तरह खलता है। आप ही बताइए, हमारी वह 
झर्धाङ्गिनी ठहरों। दोनों का रुतवा बराबर। बल्कि 


उनका gad भी ऊँचा। क्योंकि वह gaan और 
wage ay है, जिसे Fair-sex कहते 


हैं। फिर 
यह ना-इन्पाफ़ी Sal? उस पर में सुद्दतों से उनके 
दर्शनों का प्यासा था | Agua में ढो घण्टे रहा, मगर 
उनकी mae तक नसीब नहीं हुई थी। सोचे हुए था 
कि गाड़ी में इसकी कसर निकाल लूँगा । मगर ससुर 
जी की ga हिन्दुस्तानियत ने सेरा खारा प्रोग्राम ही 
उलट दिया । आख़िर टिकट बदला कर शीमती जी को 
अपनी गाड़ी में लाने के faq सुरे दूसरे ही स्टेशन पर 
उतर जाना पड़ा | 

उस वक्त ‘gua’ की ज़्नानी गाड़ी में अकेली वही 


कोने में दूजकी हुई थों। सगर कपड़ों का पहनाव 


बेहद गैवाराना था । उस पर तोन हाथ का घघट ! 
घर से डोळी में weal और चदर की आड करके 


गाड़ी में fastat गई थीं। इसलिए उनका यह भदा 
ssar में पहले देख ही नहीं सका था। वरना में 
ससुर जी के सामने हो इस पोशाक पर पुतराज़ कर 
बैठता, मानता थोड़े ही। 


मैंने ज़नानो. गाड़ी के पास ळकर उनसे कहा-- 
axa! आप तो आज्ञ wa fast घोड़ी बनी हुईं 
हैं। देखिए हम आए दोनों अब ged हो गए। शौर 
अब भी इतना जम्बा-चोड़ा daz? अजी इस agaa 
को हटाइए। बरसों क्या, जनम भर का प्यासा हूँ । 
ज़रा चाँद सा सुखड़ा दिखाइए, ताकि कुछ कहने के 
पहले आपको फ़र्राशी सदाम तो कर लूँ । 
वह कुछु न बोलों । बल्कि rms कर और सिमट 


में बेताब होकर फिर कहने लगा--झरे ! इश्वर 


के लिए जरा जुबान ही RaR, कुछ तो ठाइस हो। . 


ख़त में तो आप ख़ब-ज़ब बातें लिखती हैं और इस 
वक्त ऐसी योबरगनेश बन गई गोया बोलना जानती 
ही नहीं! अच्छा आइए, इस डिब्बे से उतर afag 
झौर Aa कर मेरे साथ बैठिए | 


एक आदमी g जदानी गाड़ी की खिड़की पर डटा 
हुआ देख कर गाड़ी से धमन से प्लेटफ़ॉर्म पर कूद पड़ा । 
और जेसे ही में दरवाज़ा खोल कर अपनी श्रीमती जी 
को उतारने के जिए अन्द्र जा रहा था, यैसे ही उस 
qeka ने Àu हाथ एकड़ कर बाहर खींच fear और 
झाखें खाल कर झुझसे बोख़ा-बस ! ख़बरदार ! बहुत 
हो Gert अब जो sare हाथ-पेर बढ़ाओगे तो चेहरा 
fame दूँगा । 


में घवड़ा कर उसका मुँह देखने लगा--“अबे ga 


यहाँ किसने बुलाया ? आख़िर तू है कोन बला ?? 
वह--यह शरीफ़ों का क्रायदा नहीं है कि दूसरों 
की बहू-बेटी की gaa में बहा लगाता फिरे । | 
में-झररररर ! अपनी जोरू दूधरों की बहु-बेटी 


नहीं तब क्या अपनी बहू-बेटी होती है? उल्लू कहीं 5 4 


का, चला है इमीं को उल्लू बनाने । 

वह--ज्ञरा RATA सँभाल के बात करो | 

में--अबे क्‍या नशे में है? हम अपनी जोरू 
बातें करते हैं, तेरे बाप का क्या बिगड़ता है ? क्‍या ससुर 
जी ने तुरे चौकीदार बना के साथ कर दिया है ? 

e—ate बे जोरू वाले! कभी तेरे बाप ने भी 

जोरू देखी थी ? हम अपने माल के चौकीदार न होंगे 
सब क्या तू होगा ? 

गाड़ी ने सोटी दी। हम दोनों लड़ते हुए पास के 
तीसरे दर्ज में घुसे बात बढ़ चली। गाली-गलौज के 
बाद हाथा-पाईं की ataa आई | चलिए जूतिय चल्ने 
रूगीं । Wa चाँद गमे हुई । मेरी खोपड़ी में जो गर्माहट 
पहुँची तो स्वाल्चात ने अजब रङ्ग पकड़े । में सोचने 
am कि बारात में मेरी वजह से age जी की भह हुई 
थी । कहीं उसी झी कसर निकालने के लिए तो उन्होंने 


दूसरे की बीबी नहीं साथ कर दी है । aN तो शुकसे | 


पहिले ही से थे। इसीलिए में agua नहीं जाता था । 


इल नाराजगी पर मेरे ही कारण उनकी eva बनी। | 


फिर भी वह qua कुछ न बोले । इसीलिए तो, 
क्योंकि वह मज़ाक़ का बदला मज़ाक़ से देना चाइते थे। 
तभी वह भीगी बिल्ली बने हुए थे। मगर भाइ में गई 
उनकी यह दिल्लगी। यहाँ खोपडी पिह्लपित्ली हो गईं, 
at जान wan सुसीबत में पड़ी फिर खयाल आया 
कि शायद उन्होंने मेरी श्रीमती जी की दूसरी शादी न 
कर दी ati “विवाहोच्छेद! के पच्तपाती हैं ही। यह 
उनके लेख ही से मालूम होता है। उसमें 'नेतागोरी' 


mg करने के लिश इसका गणेशायनमः अपने ही यहाँ 


किया हो । कौन de? कुछ लाची Tawi ने खड़- 
feat की शादी का रोज़गार बना ही war है। घर 
रुपया DAW कई जगह लड़कियों के पाँव चुपके से 
qa आते हैं, जेसा अकसर रख़सती के सुक़दमों में पता 


चलता है। सुमकिन है, ससुर जी ने भी अपने 'विवाहो- 


Wi 


चेद्‌ प्रस्ताव? की बुनियाद डालने के लिए इसी तरकीब | 


90 


एक मिनट के लिए भी ररी हो। उस वक्त तो में झोर 
भी जोश के साथ गालियाँ देता था, ताकि उस पाजी का 
मारःपीट में लगा रहे और यों उसे उतरने का 
alat न मिले । 


far मेरी गाड़ी aaa डेढ़ घण्टे ‘az’ पहुँची | 
ब्ल्वेटफ्रॉम पर मेरे चारों तरफ़ एक ख़ासी भीड़ खगी हुई 
थी और बीच में मैं अपनी बीबी के हक़्दार की कमर 
पकड़े हुए छुरपटा रहदा था । चह हर तरह से FRA अपने 
को SEAT चाहता था, मगर में भी उसे किचकिचा कर 
ऐसा जकडे हुए था कि एक mga भी उसे ज्ञनानी गाड़ी 
की तरफ़ नहीं बढ़ने देता था। जब रेख के कर्मचारियों 
को मालूम हुआ कि एक ही सुगो के लिए यह etal ait 
लड़ रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि यह बात हे तो 
दुर्वे से मुर्गी को भी निकालना चाहिए। देखें वह किसकी 
तरफ़ ख़पकती है । मैंने चिल्ला कर कह्ा--“बहुन ठीक । 
तीन गाड़ियों के बाद जो ज़नाना इण्टर है, उसी में मेरी 
श्रोमती जी अकेली बैठी हुई हैं । उतार लाइए और उन्हीं 
से पूछिए कौन उनका असली मदं है। मगर इसकी 
ज़िम्मेदारी आपको लेनी होगी कि यह साळा उनको 
अपने साथ ळे जाने न पावे | ओर स्टेशन-मारटर को भी 
बुला agg 


मगर अरररररर | ज़नाने इण्टर से एक के बदले दो 
औरतों को उतरते देख मेरे हाथ से उस पाजी की कमर 
छूट गईं । हाय ! हाय ! अब जाना कि वह saz वाली 
सचमुच उसी की औरत है और मेरी श्रोमती जी तो 
निशहायत फेन्सी साड़ी पहने इए उसके पीछे ठुमकती हुई 
आ रही हैं । मगर यह उस वक्त कहाँ थों, जब मैं उस 
घूँघट वाली को अपनी बीबी समझ कर उतरने के faa 
कह रहा था । इसका जवाब उसका मर्द उससे बातें करके 
ख़द ही बस्बाने लगा--"देखी-देखो आए लोगों ने इसकी ? 
मेरी बीबी भो कहती हे कि जैसे ही वह औरत (मेरी 
श्रीमती जी को बता कर ) gaama के भीतर as, aa 
ही तो यह maga मोका देख कर इससे ( अपनी 
जोरू की तरफ़ इशारा करके) हाथा-पाई करने पहुँचा 
था । ऐसी arama? वह तो ख़ेरियत हो गई कि 
फट पढ़ा । पकड़े गए तों लगे कहने मेरो बीबी है, मेरी 
बीबी । पाजी कहीं का ! ज़रा आज्ञकल के बदमाशों की 
हिम्मत तो देखिए। बाप रे बाप ! अब ज़नानी गाडी में 
झौरतों को छोड़ने लायक नहीं 2 1” 


ala awaa ! तब तो सचमुच बड़ी net 
हो गई । हात तेरे 'पर्दा सिस्टम? की | जिन ओरतों को 
घुँघट निकाल कर सफ़र करना हो उनको चाहिए कि रेल 
Sarge की तरह लेबिल्वदार रोपियाँ भी पहना करें, 
जिन पर उनके मदो के नाम मोटे-मोटे emi में लिखे हों । 
वरना मेरी तरह न जाने कितने अनेमानसों की खोपड़ी 
की सैर नहीं है। श्रीमती जी को कया कहूँ । वक्त पर 
छिप गईं और atat भी नहीं | agy Bad training 
(बुरी शिक्षा) | wz, यह बातें तो गई भाड़ में, यहाँ मेरी 
जान झव यह सोच कर Bic ava में पड़ गई कि हाय ! 
बौललाइट में में age जी को कैसा Agar तार दे Ast 
इतने में एक तरफ़ कोई ज़ोर से बोल उडा--''अरछ्राह 
झाप यहाँ ? आपको तो उन्नाव स्टेशन पर देखा था !” 


दूसरा हाँफता हुआ कहने लगा--जी हाँ, अभी 
अभी maa आ रहा हूँ। तीस-बत्तीस हो मील 
तो el. : 


यह तो ससुर जी की आवाज़ थी । घूम कर देखा तो 


का सहारा लिया हो । और अपने दामादों को आपस 
में कट मरने के लिए यों छोड़ कर आप अलग हो गए । 
. बरना श्रीमती जी को इतने पर्दे में लाकर गाड़ी में 
` चढ़ाने-को क्या ज़रूरत थी ? सुमे झपना लेख पढ़ने को 
क्यों दिया ? aad वक्त यह क्यों कहा कि--“तुम्हारी 
जायदाद का एक और इक़दार पेशा हो गया ?” ओर यह 
भी साझा मेरी श्रीमती जी को “माल” ही कह रहा है 
आर अपना | बस-बस, यही बात है। तभी श्रीमती जी 
gaa हमेशा used) झाई । और मैं उनकी सुहब्बत में 
सदा उल्लू बनता रहा । हँखना-बोलना या मिलना कैसा, 
कभी अपने क़रीब तक gÀ फटकने का alat भरी नहीं 
दिया। मिलें कैसे ? दूसरे की बीबी होकर Fae परहेज़ 
किया ही चाहें । उक्त ! ओ ! इसका सेद झज gat 
यह सोचते ही मैं आग-बबूला हो गया । बात ही ऐसी 
थी ज्यों-ज्यों खोपड़ी भिन्नातो थी, व्यों-त्यों मेरा Tear 
ससुर जी पर बराबर चढ़ता ही जाता था | 

स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मेरी जायदाद का नया 
हक़दार यानी श्रीमती जी का दूसरा मर्द BUA ad- 
gfaa को तार देने की धमकी देता gat स्टेशन को 
लपका | मगर मैंने उससे पहले दोड़ कर दुन से ससुर जी 

Bl यह तार दे दिया-- 

‘‘ Your daughter has two husbands, 
wire which is the real one to station 
master Lucknow. Life in danger.’’ 

यानी--“आपकी लडकी के दो मर्द dat हो गए t 
लखनऊ gaama को फ़ौरन तार दीजिए कि कौन 
असली हे | जान wae में है ।!” 
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इसके सिवाय श्रीमती जी की बचत का उपाय ही क्या 
था ? क्योंकि ga लखनऊ में गाड़ी बदलनी थी और वह 
` साला वहीं उतरने वाला था। मज़े से पुलिस की मदद 
से उन्हें अपने साथ S जाता और में मुँह देखता ही रह 
जाता। बचा चाल तो भच्छी चळे थे, मगर मैं उनका 
भी चचा था । केसी किश्त लगाई है कि हज़रत अब बिना 
' मात खाए aaa नहरों हैं । ससुर जी को ख्ामख्ाह मेरे इक्र 
में तार देना पड़ेगा । क्योंकि मेरी शादी डङ्का बजा कर हुई 
थी । शौर इस पाजी की रुपचुप हुई होगी । यहाँ तक कि 
gÈ भी ख़बर नहों ऐसे वक्त इस करबरूत का पत्त लेने 
को कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकती | अगर इयादार 
होंगे तो । निस वक्त स्टेशन-मास्टर gira वालों को मेरे 
तार का जवाब दिखाएंरो तभी इस बदमाश की AFE 
ठिकाने होगी । और इसे उलटे लेने के देने पड़ जाएँगे । 


` में अब दूनी हिम्मत से उससे esa हुआ स्टेशन 

से निकला । ओर किसी तरह फिर इम दोनों एक ही 
गाड़ी में बैठे । ज्ञनानी गाड़ी के पास न में we गया 
ओर न उसी को जाने दिया। इम कोई कल्ली-कबाड़ी 
या दिहाती तो थे नहीं कि उस Ig? की तरह मार-पीर 
में थकना न जानते हों ? इसलिए शरीफ़ों का जितना 
हाथ चल सकता है, उतना ही VAT पाता था। खैर, यह 
इतमीनानतो है कि इसकी कमी सेरी ज्ञबान से wa 
पूरी होती थी। अज्जरेज़ी, फ़ारसी, हिन्दी, उदू ale संस्कृत, 
सभी में मैं गालियाँ देता था। और शायद इन्हीं रङ्ग- 
fan गाल्ियों को सुनने के लिए ही हम दोबों को 
किसा ने छुड़ाया भी नहीं । रास्ते भर यह मार:पीट और 
गांळी-गळौज जारी ही रही सुसाफ्रिरों को इसमें zy 

` ऐसा मज़ा आया कि उन लोगों ने इम दोनों में किसी 
को भी लखनऊ तक उतरने नहीं दिया । यही में चाहता 
भी था। और इसीलिए खोपड़ी भिन्नाती थी ब्ला से 
मगर में अपनी गाली-गलोज का ताच ठण्डा नहीं पड़ने 
देता था। यहाँ तक कि लखनऊ जब एक स्टेशन रह 

` गया wie “taza” बिगड़ गया, जिसके मारे गाड़ी पूरे 
डेढ घण्टे तक रुकी रही, तो भी मजाल है कि मेरी ज़बान. 


आ. रहे थे। ag हवास गुम हो गए, se दिखाने की 
हिम्मत न पड़ो। श्रोमती जी को वहीं छोड़ में सर पर 


हाय ! ग़ज़ब ! सचमुच वही भीड़ चीरते : 


पाँव रख कर भागा । पीछे ge कर एक बार भी नहीं | 
देखा। दूसरे ami पर नजाने कहाँ की गाड़ी | 


SUT सघमक्खियों को समय का ज्ञान होता है? 
हाँ, मधुमकिल्लियों को समय का ज्ञान होता है, इसका _ 


पता जर्मनी के डॉ० कालंफ़िश ने लगाया है। वे एक 
तश्तरी में नियत समय पर थोड़ा ag रख देते थे। उसे 
खाने के लिए जो मधुमक्खी आती थी, उसे पकड़ कर 
उसके शरीर पर एक निशान लगा देते थे! इसी प्रकार 
कई दिन करने के बाद उन्होंने देखा कि नियत समय पर 


थी । नियत समय के बाद भी उनका दुशन दुश्वार था । 


समय का ज्ञान होता हे । 
पर्ची के सभी हिस्सों में किसी aca क 
क्या एक ही वज़न होता है? 


वजन या तौल क्या है ? यह वह शक्ति है जिसे हमें 
पृथ्वी के युरुत्वा कर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को हटाने में 


की आवश्यकता होती है। प्रथ्वी के सभी हिस्सों में 
गुरुव्वाकर्षण एक नहीं है। पहाड़ या किसी ऊँचे स्थान में 


स्थानों में वस्तु तौल में हलकी होती है। 
aug को सब से अधिक गहरादे कितनी है ? 


एक स्थान ९,११४ KA गहरा है। एक ‘azz’ 
फ्रीट या ढो गज़ का होता है। इसमें यदि एवेरेस्ट 
पहाड़ डाल दिया जाय तो वह डूब तो जायगा ही और 


पानी लहराने लगेगा | 
दूध खंट क्यों हो जाता है? 


करते हैं। वे कीड़े दूध के शक्र को एक अर्ब पदार्थ में 
परिणत कर देते हैं । जिसे लेक्टिक ऐसिड कहते हैं । यह 
बड़ा खट्टा होता है। 

a ee ` 


मनोरमा 


यह वही उपन्यास है, जिसने एक बार समाज में 
क्रान्ति मचा दी थी !! बाल्न और वृद्ध-विवाह से होने 
वाले भयङ्कर इुष्परिणामों का इसमें नझ-चित्र खींचा 


गया है। साथ ही इिन्दू-विधवा का आदर्श जीवन आर. 


पतित्रत-घमं को बहुत सुन्दर वर्णन है। मूल्य केवल: 
२॥) स्थायी आ्राहकों से १॥।=) 


चाँद? कायालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद . 


उसी वक्त छूटी थी। में झूट से उसी में az कर घुस 
गया | खीजिए, श्रीमती जी फिर हाथ से निकल 


गइ । आह ! 
किस्मत को देखिए कि कहाँ टूटी जा कमन्द्‌ । 


सोस है 


निशान amg हुईं मक्लियाँ स्वयं भोजन के लिए उप- - 
स्थित होने लगीं। समय से पहले awl मधु wa रहने 
पर भी निशान लगी हुईं एक भी agar नहीं आती | 


इस परीक्षा से यह पता लगता है कि मधुमक्खियों at 


तयानी पड़ती है। इलके पदार्थ को एश्वी से उठाने में 
कम शक्ति लगती हे, किन्तु भारी वस्तु में अधिक शक्ति 


समुदर-सतहृ से genssa कम होता है। इसलिए ऊँचे 


प्रशान्त महासागर सब से अधिक गहरा हे। उसमें . 


उसकी सब से ऊँची चोटो के उपर प्रायः एक इज़ार फीट . 


एक प्रकार के GIR कीड़े दूध को खट्टा बनाया | 


दो-चार हाथ जवकि लबे बाम रह गया ॥ . 
eter, सिफ दो ही चार हाथ। यह्रीतो aw: 


a R 


È| gaan का चमत्कार! ` हास्योपन्यासों का लकड़दादा !! | 


_ श्रो? जी० पोः श्रीवास्तव 


कक 


: डप रहा हे et 


हास्यमयी लेखनी का अलौकिक चमत्कार | 
A 


| से परिपूणं 
| और खुनहरी ||] 


शुमराहियों | 
का बेढब ॥ 


om | भएडाफोड़ ! | 


/ जःखडोमें Se 


यह वही उपन्यास है, जिसके लिए हिन्दी-संसार मुद्दतों से छटपटा रहा था, जिसके कुछ अंशा हिन्दी-पत्रौ में निकलते ही ae 
रज़ी, गुजराती, Se आदि भाषाओं में अनुवाद हो गए । क्योकि इसके एक-एक शब्द में बह जादू भरा है कि एक तरफ हँँलाते-हँसाते पेट 
में बल डालता है, तो दूसरी तरफ़ नौजवानी की gaaat और गुमराहियां की खिल्ली उड़ा कर उनसे बचने के लिए पाठकों को सचेत 
करता है। तारीफ है झाट-बन्धन की, कि कोई भी बात, जो नवयुवको पर अपना बुरा प्रभाव डालती है, “श्रीवास्तव जी” के कटाक्ष से 
बचने नहीं पाई है। हँसी-हँसी में बुराइयो की इन्द्रता और THE से धज्जियां उड़ा कर ज्ञान और सुधार की धारा बहा देना, कला की 
गोद मे शिक्षा का छिपाए हुए ले चलना बस “श्रीवास्तव जी” ही की महत्वपूर्ण लेखनी का काम है। कहीं फैशन और शान की छीछालेद्र 
है, कहीं स्कूली बद्कारियों पर फटकार है, कहीं वेश्यागमन का उपहास है, कहीं एक से एक रहस्यमय गुप्त लीलाओं का इतना सच्चा, 
स्वाभाविक और रोचक भण्डाफोड़ है कि सैकड़ों बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती । प्रकृति की अनोखी छटा निरखनी हो तो इसे पढ़िए, 
हास्य का आनन्द लूटना हो तो इसे पढ़िए, कला की बहार देखनी हो तो इसे पढ़िए, खाभाविकता और सरसता का मज्ञा लेना हो तो इसे 
पढ़िए, बुराइयाँ से बचना हो तो इसे पढ़िए, गुप्त लीलाओ का रहस्य जानना हो तो इसे पढ़िए, उत्कणठा और कुतूहल के समुद्र मे डूबना 
हो तो इसे पढ़िए, भावों पर मुग्ध होना हो तो इसे पढ़िए और ज्ञान पर चकित होना हो तो इसे पढ़िए । इससे बढ़ कर हास्यमय, कोतू- - 
CAM, अ्श्भ्रय-जनक, रोचक, स्वाभाविक ओर शिक्षाप्रद उपन्यास कहीं भी ढूँढने से न मिलेगा । फौरन ऑडर भेजिए, हज़ारों ही ऑडर 


ककककककककक कक कक कक कक कक कक क क 


X 


रजिस्टर हो चुके हैं । जल्दी कीजिए, वरना बाद को पछताना होगा । | 7 
Bel खण्ड एक हो पुस्तक में; Wes ४) मात्र ! स्थायी ग्राहकों से ३) 


er 
: Ue ed 
Le 


a 
aa pi 
Sr ७ 


EW 


è 


WY 


है । यदि आप अपने काले कारनामा को एक विदेशी रुज्िसा का जीवन-चरित्र feat के लिए अनोखी 
महिला के द्वारा मासिक एवं हृदय-विदारक शब्दों में वस्तु 21 उसकी विपत्ति-कथा अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
देखना चाहते है, तो एक बार इसके Tet को उलठने तथा हृदय-द्रावक है। परिस्थितियाँ के प्रवाह में पड़ 
दा कष्ट कीजिए | धमे के नाम पर आपने कौन-कौन से | कर किस प्रकार वह अपने पति-वियोग को भूल जाती 
भयङ्कर कार्य किए हैं; इन इत्या के कारण समाज की | है और जहाँगीर की बेगम बन कर नूरजहाँ के नास से 
क्या aaen हो we है-इसका सजीव चित्र आपको हिन्दुस्तान को आलोकित करती है---इसका वर्णन इसमें 
इसमें दिखाई पड़ेगा। मूल्य ३); स्थायी ग्राहकों से RI) ZN बहुत ही रोमाञ्चकारी भाषा में Ara ga iy) 


| os ध्यवस्थापक “चाँद! कायालय, PARS, इलाहाबाद 
~ आकककळककककककककककककककककककककककक 


यह पुस्तक खुप्रखिद्ध मिस मेयो की नई करतूत साहस ओर सौन्द्यं की साक्षात्‌ प्रतिमा ae 


EAI 


aly 


सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक एवं सामाजिक (Socio-Political) पत्रिका | 


उद्‌-संस्करण : 
वाषिक चन्दा ... Q) रु०' | 


| छः माही चन्दा ... ३) So 
| पक प्रति का मूल्य ite) 


हि्दी-संस्करणा ¦ 
वाषिक चन्दा ... Gil) Fo 
छः माही चन्दा ... Bl) Bo 
bo a 'एक प्रति का मूल्य iis) 


के ग्राहक बनिए 


हिन्दी-संस्करण के सम्पादक :--भश्री ० रामरखसिंह सहगल, सम्पादक “भविष्य? 
डडू-संस्करण के सम्पादक :-सुन्शी कन्हैयालाल, Te To, Ta-Tas ato 


नवीन विशेषताएँ क्‍ Be 

(१) नवम्बर से ‘aig’ में सामाजिक सुधार सम्बन्धी लेखों के अतिरिक्त गम्भीर राजनीति का भी समावेश हो जाने से 

चाँद” में चार चाँद लग गए हैं।. 7 Te 
(२) ख़ास मैकेनिकल कागज़ का प्रबन्ध हो जाने से लगभग प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र दिया जाता है। इस प्रकार सैकड़ों | * 

चित्र आपको “चाँद” में मिलंगे । ‘ ce 
(३) facq अथषा रङ्गीन चित्र एक के बजाय दो कर दिए गए हैं। | | 
(४) चुटीले सामयिक कानों का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। | 
(५) इतन्म सब होते हुए भी--केवल प्रचार की इष्टि से फ़ी कॉपी का मूल्य बारह आने से घटा कर दस आने, इसलिए 

कर दिया गया है,'ताकि जो लोग पक मुश्त चन्दा देने में असमर्थ हो, वे हमारे पजेणटों अथवा मेख To एच० 

व्हीलर कम्पनी के विभिन्न बुक-स्टॉलों से प्रत्येक मास एक कॉपी खरीद कर लाभ उठा सके। 


कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ 


आज-इस पत्र ने निभंयता और योग्यता के साथ समाज-सेवा ¢ साधुरी-ऐसे खुसम्पादित और खुखञ्चालित पत्र को भी घाटा || ee 
किया है। ‘ate’ ने aga घाटा उठाया है। हमें आशा है उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए. || | 
aaa विचार के पत्तपाती हिन्दू सज्जन यथाशक्ति उसकी लज्जाजनक है। स्त्री-शिक्षा के पत्तपाती हिन्दी-प्रेमियों खे ||| 
सहायता HLT | हमारा अनुरोध है कि वे अपनी माँ, बेटी-बह और बहिनों 
के लिए ‘aie’ अवश्य खरीद | 
मतवाला--सरस्वती, मनोरमा और चाँद” के विशेषाङ्क इस ||| | 
समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन तीनों मासिक पत्रों के- | 
विशेषाङ्क बड़े सुन्दर हुए हैं, सच पूछिण तो तीनों मे पहिला 
- नम्बर ‘aig’ का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भी 
' वैसा ही; गुण भी उतना ही। 
वतंमान-प्रयाग के प्रियद्राक सहयोगी aie’ का गौरव और 
विमल छटा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। | | 1 o 
अजुन---सहयोगी चाँद” दिनोदिन उन्नति कर रहा है। | 
'सहयोगी के रङ्ग-रूप ने “सरस्बती” sic “माधुरी” के | 


सारवाड़ी-अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त 
बेदना हुई कि इस विद्वान युगल जोड़ी को अब तक लगभग 
८,०००) का घाटा सहना पड़ा है। भारत में अब भी ऐसे 
ऐसे देश-भक्त ओर समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो 
चाहें तो इस देशोपकारी पत्रिका के सञ्चालको का बोझ 
सहज ही में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस ओर 
ग्राकषित करते हुए मारवाड़ी अग्नवाल के प्रत्येक पाठक से 
अनुरोध करते हैं कि वे चाँद! के ्राहक स्वयं बने तथा अपने 

मित्रों को बनाकर इसे आथिक कष्ट से मुक्त कर......। 

अयमितर चाँद” strat सम्बन्धी, हिन्दी का सुप्रसिद्ध . 
मासिक पत्र है। चित्र ओर लेख सब भावपूण रहते हैं। | दिल में हलचल पैदा कर दी है; हमें हषे इस बात का है 
वे समाज के भीषण अत्याचार का SFI इद्य-पट पर कि सहयोगी सुधार का पक्षपाती है और उन्नतिशील || 
अड्डित कर देते है। | o विचार को रखता है। | : | i 


a चाँद! EATE, चन्द्रकोक, इलाहाबाद | 
| 
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